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समपंण 


बहन थोपी ! 
प्रंमपू्चक में यह पुस्तक तुम्दारे उन हाथों में समर्पित 
करता हूँ कि जिनसें, चुमने, एक बार वलवार पकदने की 
दाद कह कर मेरी काँखों में ज्योति और हृदय सें गुदगुदी 
दा झर दी थी! तुम्हारी वह वात सुझे करी नहीं भूली । 
उस दिन मैंने सोचा--कौन कइता है कि स्ली करहाय 
है ? में मावता हूँ, प्यारी बहन, कि ठुम लोग शक्ति की 
खान हो बहने उठे तो तुम्हारी-जैद्ी पविन्न दहनों 
के भाई क्या कभी गिरे हुए रह सकते हैं ? 
ऐ मेरी प्यारी प्यारी बहन ! तुम्हें नससस्‍्कार है | चुम 
लगो जौर जगा दो, अपने सोते हुए भाइयों क्ने । सालो, 
भाई और चरहन मिलकर माता के चरणों की 
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हम रब 
पा करें भौर उसके दुःखों को दर करने के छिए इसते- 
हँसते अपने को उसके ऊपर निसार कर दें ! 


तुन्दारा एक साईं-- 
त्षेमानन्द राहत 
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यह किताब नहीँ, मनुष्य का हृदय हे । 

प्रस्तावना का सामान्य उद्देश्य तो पुस्तक भौर उससे वर्णित विपय 
का परिचय कराना ही द्ोता है; परन्तु 'इम क्या करें ९ यह पुस्तक नहीं 
बल्कि एक भत्यन्त समभावी हृदय का मन्धन है, जीवन-शुद्धि की रहस्थ* 
सेदी शोध है; और मद्दावीर को भी शोभा दे, ऐसा एक आयं-सहृल्प है । 
थोड़े में कद्दिए तो यह कारुण्य, थौदार्य, गास्भीय॑, और माधुर्य की एक 
ओजल्वी रसायन है। इसका परिचय नहीं दिया जा सकता | इसकी 
उपासना होठी है, इसका सेचन द्ोता है| 

टाल्स्टाय शक्तिशाली कलछा-विज्ञ थे | उनकी प्रत्येक कृति में मौचित्व 
और प्रस्ताद-गुण तो होता दी है, पर हृदय को भत्वत्थ बना देनेचाली 
समचेदना ही उनकी का की विशेषता है। हम क्या करें *-- यह 
टाल्स्टाय की सर्वोच्च कोटि की कृति समझी जाती है । जैसा शब्द-चित्रण, 
भाव-प्रद्शन और छोक-नीवन का भवगादन रपन्यासों में होता दे, वह 
सब इसमें है । फिर भी करा की दृष्टि से देखने पर इसमें ओऔवित्य भंग 
है, इसमें दीनता है, इसमें घर्म-जीचन का भपमान है । सीता का विकाप, 
ह्रौपदी की भीद, सती का चितारोहण-ये प्रसंग काव्य-कछा रे 
लिए नहीं द्वोते | ये तो जीवन को दीक्षा देने के लिए होते हैं । घर्म-पूत 
हृदय से दी इसमें इनका दर्शन करना चाहिए । केचछ कला की ही भाँखें 
होंठो ऐसे प्रसन्न पर उन्हें मींच लेना चाहिए । 

टाल्स्टाय के वर्णित प्रसंग काल्पनिक नहीं हैं, उनके द्वारा की हुई 
मीमांसा केवल 'तातिक' नहीं है, लौर उन्होंने जो जीवन सें परिवतंद 
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किया था वह मी क्षणिऊ न था। पुस्तक छा प्रारम्भ तो मार्ग में भटरूते 
हुए मिश्तारियों के सुस-हुःस्त से होता है, पर इसका सुर विषय तो 
समस्त मानव-समान का कल्याण हैं । 

पुराणों में हम लोग प्रृथ्दी का रार बढ़ने की यातें सुनते हैं । क्या 
सोकसंस्या बढ़ने से प्रथ्दी का भार बदता होगा १ या जंगलों की वृद्धि 
मे अथवा हिमालय जैसा पहाड़ पानी में से उम्र जाने से? ऐसी 
बातों से नो पृथ्दी का भार बढ़ने का कोई कारण नहीं । एथ्वी पर भार 
होता है आालख का, काश्ली का, पाप का, अनाचार का, द्रोौष्ट छा। 
टदाज्स्टाय ने देख, कि आजकल पृथ्दी पर यहुत भार बढ़ रहा है, और 
चह अस्य हो रधा है; जब कोई न कोई उत्पात दह्ोगा। ज्वालामुखी 
फूट पढ़िगा छथया दावानलऊ प्रज्वलित दोगा | यह दुःख क्रिस प्रकार 
टछे, इस मद्दान्‌ विनाश से समाज कैसे बचे--हसी की विवेचना इसमें है। 

उन्होंने देखा फि रूस में, यूरोप में, सारे संसार में प्रतिष्ठित अ्रकमण्य 
लोगों की संख्या वेददद्‌ व्‌ गई ई--बदठुती जाती है औौर किसी तरह भी 
रोके नहीं. उकृती । इनका आमोद-प्रमोद, इनकी वासनायें, इनके औोग 
भोगने के सांधन बढ़ते ही जाते हैं। ये मस्तराम प्रभा का खून चूले जा 
रहे हैं और बदले में समान को कुछ देठे नहीं। इतना ही नहीं, उरकारो 
ज़बरदस्ती भौर पेसे के जाल से अस्तित लोगों को सिर उठाने में भी 
लसमर्थ बनाये दे रहे हैं; अपने भज को फुछलाने के लिए और दुनिया 
को बहलाने के लिए तरह-तरद फी 'फिछासफ़ियों' की रचना करते ईं; 
एमारी स्थिति जेसी होनी चाहिए वेसी ही ईै, इसीमें सबका कल्याण 
है, ऐसा सिद्ध करने के लिए कृत्रिक धार्मिक सिद्धान्तों का आविष्धार 
करते है, समाज-शाख यदते हैं. और विज्ञान तथा कला को भ्रष्ट करते 
हैं । इन दातों को उखाड़ कर फेंऊ देना दुछ सह बात नहीं है | विचारों 
को जन्म देने तथा उनका प्रचार करने का जिनका इगारा है, ऐसे समम्त 
मजुष्प समूद से--जिसमें हम छोग भी सम्मिलित ईं--यद्द अमिमन्यु- 
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जैसा भी समान युद्ध-एकाकी युद्ध है। परन्तु टाल्स्टाय की [छेखन-शक्ति 
ध्तैर हस्श्रिन्द्र के समान जटल श्रद्धा इस नाम को लक्ष्य तक पहुँचाने के 
योग्य ही निकली । वह जानते थे, हुनियादार अक्लमन्द लोग चाहे कितने 
ही क्यों न हों फिर भी उसका बल भपप्याप्त है और हम छुद अक्ेछे ही हों 
चब भी सत्य-ल्वरूप जगदीश के साथ होने से हमारा बल पर्याप्त है 

भौर टाल्स्‍्टाय ने पृथ्वी का भार इलका करने क; उपाय भी कैसा 
खदाया ? सनातन काल से जो उपाय बताया गया हैं, वह्दी--वत्यक्तेन 
मुखीधा; | मायूथः कस्यस्विद्धनम । टाल्स्टाय ने यह उपाय केवल 
किताब दिख कर ही बताया हो सो बात नहीं; पर लगय॑ सब-कछुछ त्याग 
कर, भकिद्धन वन कर, वथा-शक्ति अपरिअ्रइ-त्॒त का पाऊरूव करके भौर 
जनन्‍्द में महा-भभिनिष्क्मण करके उन्होंने लोगों थो रास्ता दिखाया । 

दाल्स्टाय की कीर्ति यूरोप में खूब वढ़ी-चढ़ी थो । उनरी खाहित्य- 
छला के ऊपर यूरोए न्योछादर हो रह! था । पर जब टाल्स्टाय ने निष्पाप 
“जीवन व्यतीत करने के लिए रुवेस्व छोड़ा तब यूरोप में दाह्मकार मच 
शाबा । नट, विदूष्ध कौर गणिक्षा के रूप में प्रसिद्ध बने बेढे लोगों को 
तो पुरा लूगा कि कछा की हत्या हो गई | टाब्स्टाय ने छला की सर्यादा 
छोड़ दी । सत्य में प्रवेश क्रिया। अति सर्चेच्च दजेयेता--छूला का यह 
सर्वोच्च नियम भय छिया | कला शी कीदन-सर्वस्व है, ऐसा माननेवाले 
लोगों को भास हुआ कि टाहस्टाथ जीवव कछे प्रद्धि बेवफा मनिकला। 
पश्चु के साथ लो अपनी समानना है उसे छोड़ने से हस संकुचित दी तो 
ही जायेगे १ पर सच्चे जीवन-कछाविदों ने देखा कि टाल्ह्टाय के द्वाथ से 
कला क्ृतार्थ ही हुई है । 

क्रिवमों ही ने दो यह निदान निक्ारझा कि दाहल्स्टाय ने जबसे 
सांसाह्ाार छोड़ा तभी से उसझी कछा का जावेश धीमा पढ़ गया और 
अतिसा क्षीण द्वो गई | संसार-सुधार का मार्य छोड कर उसने जंगली- 
पतन को ही भादर्यण मान लिया | इस प्रकार के भवेऊ भा्लेपों का टाल्स्टाय 


€ ४) 


ने इस पुस्तक में ज़बरदस्त निराकरण किया है। किन्तु--लोचनार््यां 
विद्दीनस्य द्परे कि करिप्यति ?? तटस्य रहकर विचार करनेवाला 
अल्स्टाय का चरिच्र-लेखक भाँड ठीऊू ही कहता है क्लनि राव्स्टाय के 
सिद्धान्तों के विरुद लिखना भौर कहना तो अभी तक छिसी को सूझा 
डी नहीं । जो निकलता है सो यही ऋद्दता है रझि 'टात्स्टाय का कथन 
लोक-विचक्षण है--उनका उपदेश शाचरण में ठालने योग्य नहीं है; 
टाल्स्टाय जो चाहते हैं चेंसा झरने से तो बड़ी शष्यव॒स्था सच जायगी !? 
पर इसका प्रतिवाद करनेवाले जो भरसंण्य पविन्न जीवनप्रद लोग 
प्रत्यक्ष देखते हैं, उनझा विचार ही नहीं करते । मनुष्य पेसा समझ बेठता 
'है कि जो सुधार हमले नहीं दो सकठा वह सभी मनुप्पों के लिए 
अद्वाक्य होगा | टाल्स्टाय का दृढद विश्वास है कि जिस प्रकार छोगों ने 
गुलामी की प्रथा को उड़ा दिया है उसी प्रकार धन भौर सत्ता छी यह प्रथा 
भी अवश्य उद ही जायगी । सरकार, जायदाद, पैसा, आरूसी छोग और 
इनका दौरदौरा कायम रखने तथा गरीबों को कुचछ डालने के लिए 
सख्तडी की हुई सेनायं--ये सब सजुप्प की ही निर्माण की हुईं आपत्तियाँ” 
हैं। निष्पाप तथा सम्रद्ध जीचन व्यतीत करने के लिए इनमें से एक संस्था 
की भी जरूरत नहीं । चुद्धिमान मनुप्य को सादयगों से रहते हुए समाज की' 
अधिक सेवा करनी चाहिए | अधिक ऐशो-आाराम में रहना और जोंक की: 
तरह समाज का छोह पीना बुद्धिमान के लिए उचित नहीं है--इसी 
एुहु मुख्य तत्त को टाहस्टाय ने इस पुस्तक में समझाने का उद्योग क्रिया 
है | विज्ञान सौर कला से उनका कहना है कि जिनका नमक खाकर 
तुम जीते हो उनका ही तिरस्कार करके तुम जीवित नहीं रद्द सकते | 
प्रजा की कुछ तो सेवा करो । भरे, कुछ नहीं तो असेवा करते तो छज्ाओं!' 
दब्स्टाय का यह धर्मे-प्रयोध छोगों को पसन्द न आया और परिणाम 

यद्द हुला कि इसी पुस्तक में थब्स्टाय ने स्पष्ट शच्दों में जो चेतावनी दी 
थी वद भाज तीस वर्ष के अन्दर विलकुछ सत्य निकली मज़दूर-दल 
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का प्रैय छूट, प्रजा-क्षोभ छूट औौर प्रज्ञा के दी कंधे पर बेठकर प्रजा को” 
लात मारने वाला वर्ग भध्मसात हो गया | 

फिर भी गरीबों का दुःख दूर नहीं हुआ । हिंसा कादुः्ष क्या द्विंसा से 
मरिटेगा ? छोहू से छलः हुआ हाथ क्या लोहू से घोनेसे खाफ़ दो सकेगा ? 

टाल्स्टाय का उपदेश रूस की वनिस्वत्त हिन्दुस्थान को अधिछऋ लागू 
दोता है । जवतक प्रजा का बोझ इलका नहीं होता और जबरदस्ती 
का दौरदौरा मिटता नहीं, तवतक देश की राजनैतिक, मार्थिक ता सांस्क्ष- 
तिक उन्नति दो दी नहीं सकती। यह वात, देश का ख़बाल रखने वाले मलुष्यों 
के हृदय में, यह पुस्तक पढ़ते समय, जाये विवा रद्दती नहीं । पेसा इस 
भज्ञांद ज़बरदस्ती का बड़े ले बढ़ा वाहन है, यह मान लेने के पश्चात्‌ 
हिन्दुस्थान का प्रदन रूविक स्पष्ट हो. जायगा। 

यदि कोई ऐसा समझता हो कि हिन्दुस्थान में रूस की त्तरह 
उत्पात हो ही नहीं सकदा, तो यह उसकी थभूछ है । साथ डी यद्द भी 
डीक है कि रूस जैसा विस्फोट हिन्हुस्थान में भी होगा ही, ऐसी वात भी 
नहीं है । हिन्दुस्थाद में संत-फक्कीरों का राज्य अन्य देशों की अपेक्षा 
अधिक फेछा हुआ है । हमारी छुद्धि कितनी द्वी अष्ट क्यों न हो यदे हो 
पर जाज भी इसारे ह्वाद में द्वोह नहीं है, ४िसा नहीं है । दमारे आय- 
जाचाश़ों ने शारीरिक श्रम का महत्व समझाया है । परिश्रम छोदने से 
सत्य की हानि होती है | महुप्य जथचा पशुके कन्धे पर बेठ कर की 
हुई जीवन-्यान्रा निष्फ़ल है, यह हम जानते हैं । 

यछमसे निज कर्मोपां चित्त तेने विनोदय चित्त । 

अरधभनदथ सावथ नित्य, मुढ़॒ जहीहि धनागमतृण्णां ॥ 

यह उपदेश अमी केवल पोथी का बन्द कीड़ा ही नहीं है ।,रुपया-पैसा 
स्राव मेंली दीज़ है, यह बात भी टाल्स्टाय ने नई नहीं कहीं है । 

बव्य तु मुद्रित सपृष्ट्वा तिरात्रेण शुचिर्भचेत्‌ । 
ऐप्रेनऐेपे दचन हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं। पर हम छोगों ने ये सब 
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धर्म-तत्व साइु-संन्यासियों के सुपुर्द कर दिये जौर धर्म को अपने से दूर 
रकस्धा । पर धर्म टालने से क्या टऊने वाला था १ मछली के लिए जैसा 
ऊल है बैंखा दी मनुष्य के रिए धरम है। राजी-खुशी न समसेंबे तो 
मनदूर होकर तो समझना ही पढ़ेगा | पाप कुछ सिक्कों में--सफेद या 
पीछी चमकती हुईं मिद्दी के गोल टुकदों में नहीं चढिछि समाज के हृदय 
में होता है, यह ठीक है। फिर भी आज यह सिक्के लोमी, निर्देथय और 
ज़बरद॒स्त लोगों के हाथ के भख-दास्यवाख बन गये हैं, यह बात कोई 
सस्वोकार नहीं कर सऊता । टालस्शय का कहना है कि नीरोग मनुष्य को 
दवा झी जितनी स्ावश्कता होती है बस उठनी ही निष्पाप जीवन 
च्यवीद करनेवाले समान को रुपये की जरूरम हो सकती दे । 

पर दाल्स्टाय की यद्द पुस्तक ? यह बहुत ही ख़राब झित्ताव है । यह 
हमें जागृत करती है, अस्वस्थ करती है, घर्म-मीरु बनाती है। यदद 
सुस्तक पढ़ने के वाद सोच-दिलास दथा कानन्दोएलास में परचात्ताप का 
छूडवा ककछृढ़ पड़ जाता है । अपना जीवन सुधारने पर दी यह मनोव्यघा 
कुछ कम होती है। और जो इनसानियत का डी यहा घोंद दिया 
जाप तब तो कोई वात ही नहीं। 

इस पुस्तक का पढ़ना सरल नहीं है | यह ऐसी है कि संस्कारी लथवा 
सात्विक बृतिवाले मनुप्य को जन्त तछ न छोड़े | यूरोपीय समान को 
लद्ष्य में रख कर लिखे जाने के कारण ईंसाइयों की तौरेत तथा टइन्जील में 
से खूब उदाहरण दिये गये हैं । कॉन्ट, हेगल, चैंगनर आादि पाश्चास्य दाश- 
निर्फों और फला-छोविंदों की मीसांसा भाती है। इन सच बातों को 
समझना यारा मुश्छिल तो ज़रूर है, पर मापान्तरकार योग्य # मिलने से 
यदुन-सी मुष्िकिलें दूर हो गई हैं। गुजरात भाज अपने साथु-सन्तों की 
कषेक्षा सपनी द्वव्यान॑न-शक्ति एर घमण्ठ करता हो तो गुनरात को यह्द 
एस्नक्ष अवश्य पटनी चाहिए | छुछ तो विचार करना ही पदिया । 





हगुजराती सापान्तरकार के लिए यह लिखा गया ई | 


क्या करें ? 
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आर लोग उनसे पूछने लगे, फ़िर हम करें क्या !? हे 

उन्होंने उत्तर दिया--जितके पातत दो कोट हैं, वह एक 
कोट उसे दे दे कि जिसके पास एक भी नहीं है; और जिसके 
पास भोजन है, वह भी ऐसा ही क्षरे | 

ध्छ 2.2 छः 

इस पृथ्वी पर अपने लिए धन ज़मा मत करो, क्योंड्ि 
कार्ड और कीड़े उसे नष्ट कर देते हैं अथवा चोर उत्ते चुरा 
ले जाते हैं । 

किन्तु तुम अपने लिए स्वर्य में घन जमा करो 7क्े जहाँ 
न काई लगती है और न काडे खाते हैं ओर न चोर ही 
दरवाजा तोड़ कर उसे चुरा ले जा सकते है । 

फ़िर, जहाँ तुम्हारा घन होगा, बढ़ीं तुम्हारा दिल भी 
रहेगा | * 
ध्क़ ध ध् 

आंख शरर का दीपक है; इसलिए यादे तुम्हारी ऑख 
बस्थर हे, वो तुम्हारा सारा शरीर अकाश से पूर्ण होगा । 

किन्तु यदि तुम्हारी ऑख़ में बुराई है, तो तुम्हारे शरीर 


१-4 
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तिमिर 


विभ्नरावुत्त है, तब तो किर तुम्हारे अन्दर कितने 
गहरा अन्धकार होगा ? 
घ् ध्ड घ्छे 
कोई भी दो मालिकों की नोकरी कर नहीं सकता; क्यों- 
क्रिया तो बह एक से प्रा करंगेा ओर दसरे से ग्रेम, या वह 
एक की सेवा करेगा और दूसरे की उपेक्षा । तुम इंश्वर ओर 
माया दोनों के होकर नहीं रह सकते ! 
2/2 घ श् 
इसीलिए में तुमसे कहता हैं कि अपने जीवन में यह 
चिन्ता मत करो क्रि में कया खाऊँगा और क्या पिया, और 
ने शरीर के लिए यह सोचों ॥क्र इसे क्‍या पहनाऊँगा। क्या 
जीवन स्वयं ही भोजन से बढ़कर और काया कपड़ों से अधिक 
मूल्यवान नहीं है ? 
घ्छै रघ्ड ध्छ 
चस, तूम इश्वर के राज्य और उसके घनम-मार्य की हाँ 
सोनम करो और वाक़ी ये सब चीजे तुम्हें छ्य ही मिल जायेगी । 
ध्छ ह घ्छ 2, 
सुई के नकुए में से ऊँट का निकल जाना तो सम्भव हैं, 
किन्तु अमीर आदमी के लिए स्तर में प्रवेश करना असम्भव हैं | 


भर में अन्धक्रार का त्ाग्ाज्य होगा: और यादि तम्हारा अन्त- 
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पन का अधिकांश भाग देद्यात में व्यतीत करने के 

वाद आ सन्‌ १८८९ में मारो में निव्रास 

न के लिए हैं भाया और उस नगर को हुई से बढ़ो हुई दरिद्रता 

को देख कर मैं डुःखित और चकित हुआ | चैसे तो देहात के 

गरीक आदमियों के कष्टों से मैं भलोी-भाँति परिचित था, किन्तु 

अंक इसका ज़रा भी खयाल न था कि चारों में उनकी कैसी 
/< 


मास्को की किसी भी सड़क से कोई महुष्य गुजरे, उसे एक 
विचित्र श्रकार के मिखारी मिलेंगे, जो उन भिखारियों से विलकुल्न 
भिन्न होंगे कि जो भोली लेकर इसा के चाम पर देहातों में 
भीख माँगते हैं। मास्क के भिखारी न तो मोली लेकर चलते हैं 
न भौख माँगते हैं। प्राय: जब वे किसी से मिलते हें तो 


इस शकार के एक भेखारी को जानता हँ--वह एक 
दिवालिया संदूगृहस्थ है। वह वृद्ध है, धीरे-धीरे चलता है और दोनों 


परों से लेंगड़ाता है। जब कोई पास से निकलता है तो वह लँगड़ा 


७ 


“कर चलता सलाम करता है । यदि जानेवाला ठहर जाता है 


तो वह अपनी टोपी उतार लेता है, फिर कुक कर सलाम करता है 
ओर माँगता है । यदि वह आदमी नहीं ठदरता है तब कुछ नहीं, वह 
रे 


जज 


क्या करें ? 


फेवल लेंगड़ोने का बहाना करता है और उसी तरह लेंगड़ाता हुआ 
घलता रहता है।यह सास्को के एक असली और अनुभवी मिक्षुक 
का नमूना है । 

पहले तो मैं यह समझ नहीं सका कि ऐसे भिछुक खुले 
तौर पर क्यों नहीं माँगते | किन्तु पीछे मुझे यह साछूम हुआ, द्ालां 
कि उसका कारण नहीं खमम पाया | एक दिल मेने देखा कि एक 
पुलिस का सिपाही एक फटे कपड़े वाले आदमी को, जिसका बदन 
सूजा हुआ है, ताँगे में विठाये लिये जा रद्द है । मेंने जब पूछा कि 
इसले क्या किया है, तब पुलिसवाले ने कहा-- 

जील माँगता था ।' 

मैंने पूछा--तो क्‍या भीख माँगना सना है ९? 

उसने उत्तर में कहा--ऐसा ही मालूम दोताहै।' पुलिसबाला 
उसको लिये जा रहा था। में भी एक किराये की गाड़ी करके उसके 
पीछे दो लिया । में यह मालम करना चाहता था कि क्‍या भीख 
माँगना वास्तव में मन्ता है, और यदि है तो क्यों ? मेरी ठो यह समझ 
दी में नहीं आता था कि यह किस तरह सम्भव हो सकता है 
कि किसी आदमी से कुछ माँगना वर्जित कर दिया जाय-और, 
खास कर, णक यह सन्देह मेरे मन में था कि जिस नगर में इतने 
भीख माँगने वाले हैं. वहाँ भीख माँगता नियम-विरुद्ध कैसे हो 
सकता है ९ 

में कोतवाली के अन्दर गया कि जद्दाँ उस भिश्लुक को सिपाही 
ले गया था। मेज़ के पास बैठे हुए एक कर्मचारी से, जो तलवार 
ओर तम्चे से सब्जित था, मेंन पूछा कि यद्द क्‍यों गिरफ्तार किया 
गया हैं ? उस कर्मचारीने तेजी से मेरी ओर देख कर कहा--- 
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“ुन्दें इससे क्या मतलब ९' किन्तु शायद यह समझ कर कि कुछ 
जवाघ देना ज़रूरी हैं, उसने कद्दा--सरकार का हुक्म है कि ऐसे 
लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाय । इसीलिए में समम्द्रता हूँ कि 
ऐसा करना जरूरी है ।* 

में चला आया | पुलिसवाला जो उस आदमी को पकड़कर 
लाया था, एक कोठरी की खिड़की में बैठा हुआ अपनी न्नोट- 
बुक देख रहा था । मैंने उससे कहा-- 

क्या वाध्तव में यह सच है कि ग़रीव आदमियों को ईसा- 
मसीह के लास पर माँगने की इजाजत नहीं है ९* 

वह आदमी चौंका, मानों लींद से जगा हो । उसने एक बार 
घूर कर मेरी ओर दे<।, भौर फिर गहरी लापरबाद्दी के राथ 
खिड़की की चौखट पर जमकर कहा-- 

सरकार की ऐसी ही आज्ञा है और इसलिए ऐसा करना 
जरूरी है।! 

चूँकि वह फिर अपनी नोटअुक पढ़ने में मझ हो गया, में 
नीचे उतर कर अपनी गाड़ी के पास चला आया | 

गाड़ीवाले ने पूछा--क्थों, क्‍या उसे बन्द कर दिया ९? 

मात्म दोता था, उसे भी कुछ दिलचस्पी थी। 

मैंते कहया--हाँ, उन्होंने वन्‍द कर दिया है ।' छुन कर गाड़ी- 
चान ने सिर हिलाया । 

मैंने पूछा--तो क्या सास्क्रो में मीख साँगता वर्जित है? 

नहीं, में वदा नहीं सकता-हउत्तर में उसने सिर्फ़ इतता 

ही कहा । 


क्या करे ? 


मैंने फिर कद्दा--किन्तु ईसामसीह के नाम पर भीख माँगने 
से किसी को क़ेद कैसे किया जा सकता है ९* 

उसने उत्तर दिया-आजंकल स्थिति बदल गई है, बस 
मठलब यह है कि वह मना है ।* 

तबसे मैंने अक्सर पुलिसवालों को भिखारियों को पकड़ 
फर कोतवाली और वहाँ से कारखाने ले जाते हुए देखा । एक 
दिन तो मैंने इन दीन जीवों की टोली की टोली देखी, कुल मिला 
फर लगभग ३० आदमी थे भौर उनके आगे और पीछे सिपाही 
थे। मैंने पूछा--'क्या बात है ९? 

जवाब मिला--भीख माँगते थे । ५ 

ऐसा प्रतीत होता है कि नियम के अनुसांर सास्कों में भीख 
माँगना वर्जित है, यद्यपि सड़कों पर भिखारियों की बड़ी संख्या' 
दिखाई पड़ती है और पूजा के समय, गिरजाघरों के सामने, 
उनकी कतार की कतार होती द--ख्रास कर श्मसान-वयात्रा के 
ऋवसर पर | लेकिन यह क्या वात है कि कुछ तो पकड़ कर 
कद कर दिये जाते हैं और वाक़ी आज़ाद फिरते रहते हैं ? में 
इस बात का पता न लगा सका । या ते कानूनी भौर ग्रक्रानूनी 
दो तरह के भिखारी होते हैं, या उनकी संख्या इतनी बढ़ी हुई है 
कि सबकी गिरफ्तार करना असम्भव है, या शायद यह बात है 
कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो दूसरे उनकी जगह पेदा हो जाते हैं। 

मास्का में भिखारियों की कई श्रेणियाँ हैं । कुछ तो ऐसी हैं कि 
जिनका पेशा हो भीख माँगना है । कुछ ऐसी भी हैं कि जो सच- 
मुच ही नितान्‍्त कंगाल हैं, किसी रद मास्कों में आ पड़ी हैं और 
वास्तव में बड़ी मुसीबत में हैं । हु "2 


*. 
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पिछली श्रेणी में वे स्ली और पुरुष हैं कि जो गाँवों से आये 

हुए दीखते हैं । में कई वार इनसे मिला हूँ । कुछ लोग ऐसे थे कि 
जो बीमार पड़ गये थे शौर अच्छे हो जाने पर अस्पताल छोड़ने 
के बाद उनके पास न तो खाने को कुछ था और न मास्को से 


चले जाने का साधन, और उनमें से कुछ को तो शराब पीने की भी 


चाट पड़ गई थी । कुछ तन्दुरुस्त थे, पर घर से निकाल दिये गये 
थे, या अति वृद्ध थे; या बच्चोंवाली विधवा, अश्नवा परित्यक्ता 
खस्त्रियाँ थीं; भौर कुछ तो खूब हृष्ट-पष्ट और हर तरह से काम 
करने लायक थे । 

इन दृष्ट-पुष्ट लोगों से मुझे खास दिलचस्पी पेदा हो गई थी। 
इसलिए और भी अधिक कि मास्को में आने के वाद व्यायाम 
के लिए स्पेरो पहाड़ी जाने को मेरी आदत-सी पढ़ गई थी और 
में वहाँ लकड़ी चीरनेवाले कृपकों के साथ काम भी करता था | 
ये लोग ठीक उन भिखारियों की तरह थे कि जो आ्रायः मुमे 
सड़कों पर सिलते थे । एक का नाम पीटर था, वह काछूंगा का 
रहने घाला था और सैनिक रह चुका था ; दूसरे का नाम साइ- 
मन था और वह लादिमीर प्रान्त का था । पहने हुए कपड़ों दे 


सिवा उनके पास कुछ न था, खुब मेहनत करने पर प्रतिदिन उन्हें 


चालीस-पेंतलीस फोपक अथोत्‌ ८ या ९ शिलिंग मिलते थे । 

इसमें से वे कुछ बचत कर लेते थे--कार्ढ्गा का सिपाद्दी तो 

गरम कोट खरीदना चाहता था और लादिमीर का कृषक गांव 
को घापस जाने का इरादा करता था । 

इसी तरह के प्रामवासियों को सड़क पर भीख माँगते देख 

कर मेरा ध्यान इनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ । और 

ह 


क्या करे ९ 


मेरे मन में यह कुतूहल हुआ कि ये लोग भीख क्यों माँगते हैं, 
जब छि ये दोनों काम करते हैं ९ 

जब कभी में इस प्रकार के भिक्षुक से मिलता तो में पूछता 
कि उसकी यह दशा कैसे हुई ? एक बार में एक वलिप्ट और 
खस्थ कृषक से मिला, जो भीख माँगता था। मैंने उससे पूछा, 
तुम कौन हो और कहाँ से आये हो ९? 

उसने बताया कि काम की तलाश में वह कालंगा से आया 
था । पहले ठो उसे इंघन चीरने का कुछ काम मिल गया, लेकिन 
जब काम खत्म हो गया तो उसके और उसके साथी के बहुत 
देँठने पर भी दूसरा कोई काम न मिला । उसका साथी उसे 
छोड़कर चला गया और उसने अपने पास का सब कुछ उद्र-पूर्ति 
के लिए बेच डाला । यहाँ तक कि अब उसके पास लकड़ी चीरने 
का सामान खरीदने तक को कुछ न था ! 

आरा खरीदने के लिए मेने उसे रुपया दिया और काम के 
लिए स्थान भी बता दिया | पीटर और साइमन से मेंने पहले 
ही कह रक्खा था कि एक आदमी को वे रख लें और उसके 
लिए एक साथी तलाश कर लें। 

चलते समय मैंने उससे कहा--देखो आना ज़रूर ! करने के 
लिए वहाँ काम बहुत है ।” 

(ृदेश्वास रखिए, में अवश्य आऊँगा। क्‍या आप सममते 
हैं. कि इस तरह दर-दर भीख माँगते फिरने में मुझे कोई भानन्द 
आता है, जब कि में काम कर सकता हूँ ९? 

उस आदमी ने आने का पका वादा किया था; वह ईमानदार 

छम पड़ता था और सचमुच दी काम करने के लिए तैयार था। 
ऊभ्छ 
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दूसरे दिन जब मैं अपने मित्र पीटर और साइमन के पास 
गया, तो उनसे पूछा कि क्या वह आदमी आया था ९ उन्होंने 
कहा, नहीं आया--ओऔर,सचमुच वह नहीं आया था | इस तरह 
मैंने कई बार घोखा खाया । 

अुमे कुछ ऐसे लोगों ने भी ठगा कि जिन्होंने मुकसे कहा 
कि घर जाने के लिए टिकट खरीदने भर के लिए रुपये की ज़रू- 
रत है । मैंने उन्हें रुपया दिया, किन्तु कुछ दिलों वाद फिर मुझे 
वे सड़कों पर मिले। उसमें से बहुतों को तो में अच्छी तरह 
जान गया था और थे भी मु्े पहचानते थे। लेकिन कभी 
भूल से वे मेरे पास आते और फिर वही कूठा किस्सा दुदराते, 
लेकिन मु्मे पहचान कर उलटे पाँव चले जाते । 

इस तरह मैंने देखा कि इस श्रेणी के लोगों में भी बहुत से 
घूत हैं । किन्तु ये कंगाल घूते भी बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। 
वे सब फटे चीथड़े पहने और भूखे थे ओर उन्हीं तरह के लोगों 
में से थे कि जो सर्दी स्रे ठिठुर कर सड़क पर मरे हुए मिलते हैं, 
या जीवन को इस दुर्देशा से बचने के लिए फाँसी लगा कर 
मर जाते हैं, जैदा कि बहुधा समाचारपत्रों में हम पढ़ते हैं । 


१३ 


ज्ञः कभी में नगर के लोगों से इस बीभत्स दरिद्रता 
का ज़िक्र करता कि जो उनके चारों ओर फली 

हुई थी, तो वे सदा यद्दी उत्तर देते--ओह, तुमने अभी देखा ही क्या 
है ९ यदि तुम असली भिखारियों के 'सुनहले मण्डल' को देखना 
चाहते दो, तो ज़रा खिन्नोफवाज़ारमें जाकर वहाँ की स्थिति को देखो। 

मेरे एक मसखरे मित्र ने संशोधन पेश करते हुए कहा कि 
इन भिस्वारियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसे ' सुनहला 
मण्डल' न कह कर 'घुनहला दल” कटद्दा जा सकता है | 

भेरे हास्य-प्रिय मित्र का कथन सत्य था | पर उनका कथन 
सत्य के और भी निकट होता, यदि चह कद्दते कि मास्को में इन 
लोगों का मण्डल नहीं, दल भी नहीं, चलकर एक पूरी सेना की 
सेना है-और यह सेना, मेरा खयाल है, लगभग पचास हज़ार लोगों 
की द्दे। 

नगर-निवासी जब मुमसे शहर की ग़रीबी का जिक्र करते 
तो उन्‍हें कुछ हप या अभिमान-सा होता हुआ दिखाई देता था । 
ओर वद्द शायद इसलिए कि घनके मन में यह भावना पैदा 
होती कि वे वस्तु-स्थिति से इतने अधिक परिचित हैं | मुझे याद 
है, जब में लंदन गया था तो वहाँ के नागरिक भी अपने नगर की 
दरिद्रता का चर्णन करते समय एक प्रकार का सन्तोप-सा अनुभत्र 
करते थे, मानों वह फोई गये की बात हो । 

जिस दरिद्रता के सम्बन्ध में मेंने इतनी बातें सुनी थीं, उसे 
श्र 


>कंन्क 
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आँख से देखने को मेरी इच्छा थी। कई बार में खित्रोफ बाजार 
को ओर चला भी, किन्तु हर दफा लब्जा और पीड़ा की अनुभूति 
का सुझे अनुभव हुआ । भेरे अन्तर में किसी ने कहा--- जिन्हें 
खुम सद्दायता नहीं पहुँचा सकते, उन्तके कष्टों को देखने क्‍यों जाते 
हों ?” इसके उत्तर में आवाज आई--जब तुम यहाँ रहते हो 
ओर नागरिक जीवन की सभी सुन्दर आनन्दप्रद बातों को देखते 
हो, वो जाकर उन वातों को भी देखो कि जो दुःखन्प्रद हैं 
वस, एक दिन दिसम्बर मास में, जब कि खूब सर्दी थी और 
सेज्ञ हवा चल रही थी, में नगर की दरिद्धता के केन्द्र खित्रोफ 
चाजार की ओर गया | वह छुट्टी का नहीं, काम-काज का दिन 
था और शाम के चार बजे थे। मैंने दूर से दी देखा कि अनेकों 
आदमी विचित्र कपड़े पहने हुए हैं--स्पष्ट ही सादूम द्ोता था 
कि थे कपड़े उनके लिए नहीं बनाये गये थे--ओऔर उनके जूते 
तो और भी विचित्रतापूर्ण थे। उनके चेहरे कान्तिद्दीद भर रोग 
को छाया से मसित थे और सभी की मुखाकृृति से ऐसा माछूम 
होता था कि उनके चारों भोर जा कुछ दो रहा है उससे वे 
बिलकुल उदासीन हैं--उससे मानों उन्हें छुछ मतलब दी नहीं | 
उनकी वेश-भूषा इतनो विचित्र और नितान्त बेढंगी होने 
यर भी वे सबके सब निश्चिन्त भाव से एक ही ओर को चले 
जा रहे थे । उन्हें इस बात का तो ज़रा भी खयाल होता दिखाई 
सन देता था कि उसके विचित्र वेष को देखकर लोग अपने सन 
में कया कहेंगे ! मुझे रास्ता मार्म न था, फिर भी मैंने पूछा नहीं । 
बस, उन लोगों के पीछे चलता रहा और खिन्नोफवाज़ार में जा 
बहुँचा । वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि वहुत-सी ज्ियाँ भी वैशी ही 
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अमल 


गेशाके पहने हुए हैं। उनकी टोपी, लबादे, वएडी, भौर 
झादि फटे हुए हैं; लेकिन फिर भी वे निःसंक्ोच भाव से 
हुई थीं, इधर-उधर घूमती थों, सोदा करठी था और एक- 
दूसरे को गालियाँ देती थीं--इनमें तरुणी और बृद्धा सभी 
वरह की स्त्रियाँ थीं । 

माल्म दोता था कि बाज़ार का समय खत्म हो गया था; 
क्‍योंकि वहाँ अधिक लोग न थे, और जो थे उनमें से 'भधि- 
कांश बाज़ार में होकर पहाड़ी पर जा रहे थे | में भी उनके 
पीछे हो लिया । में ज्यों-्यों आगे बढ़ता था उसी एक सड़क 
पर जाने बाले लोगों की संख्या वढ़ती जाती थी। बाज़ार से 
निकल फर में एक गली में आया, तो मुझे दो स्लियाँ मिलीं। उनमें 
पक जवान थी और दूसरी बूढ़ी । दोनों भूरे रंग के कुछ फटे' 
कपड़े पहने हुए थीं। वे चलती जाती थीं और किसी काम के 
सम्बन्ध में चात-चीत करती जाती थीं । 

प्रत्येक वात के साथ एक न एक वाहियात शब्द भी वे 
अवश्य बोलती थीं । नशे में कोई भी न थी, पर दोनों को अपने- 
अपने काम की घुन थी। आने-जानेवाले लोग तथा आगे-पीछे 
घलनेवाले उनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान न देते; पर मेरे कानों 
को तो वे घड़ी ही विचित्र और कटु साल्‍्म होती थीं। मारूम 
होता है, उस तरफ़ के लोगों की बातचीत का ढड्ढ द्वी यही था। 
भीड़ के कुछ लोग तो बाई तरफ के मकानों में घुस गये और 
बाकी लोग पहांडी पर चदू कर एक बड़े मकान की ओर जा रहे 
थे। भरे साथ जो लोग चल रहे थे उनमें से अधिकांश तो इस 
सकान में चले गये । इस मकान के आगे तरह-तरह के आदमी थे; 
प्र 
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कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे | कुछ तो फुट-पाथ पर ये और कुछ 
ख़ुली हुई जगद में, जहाँ चफ़ पढ़ रही थी । 

द्वार के दाहिनी तरफ़ स्त्रियाँ थीं भौर बाई ओर पुरुष थे । 
मैं कभी तो आदमियों के पास से होकर निकला और कभी औरतों 
के पास से, कि जो सैकड़ों की संख्या में थीं, और जहाँ पर यह 
भीड़ समाप्त होती थी वहीं जाकर मैं ठहर गया । जिस मकान के 
पास हम लोग खड़े थे वह 'ल्यापिन अनाथावास था| भीड़ उत्त 
लोगों की थी, जो रात्रि में सोने के लिए अन्दर जाना चाहते थे। 
शाम को पाँच बजे मकान का द्वार खुलता है और भीड़ को अन्द्र 
जाने दिया जाता है। में जिन लोगों के पीछे-पीछे आा रहा था, 
प्राय: वे सभी लोग यहीं आ रहे थे । 

जहाँ पर मनुष्यों की पंक्ति समाप्त होती थी, में वहीं पर खड़ा 
रहा | जो लोग मेरे पास थे, वे गौर से मेरी ओर देख रहे थे; 
यहाँ तक कि मेरा ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ । उनके 
शरीर पर जो चीथड़े थे, वे विभिन्न प्रकार के थे; लेकिन उच्त सव- 
की आँखों का भाव तो एक द्वी सा था | उनकी आँखें मानों कद्द 
रही थीं-ऐ दूसरी दुनिया के मनुष्य | तुम यहाँ हमारे साथ क्यों 
खड़े हो ? तुम कौन हो ? कया तुम कोई आत्म-तुष्ट घनिक हो 
कि जो हमारी दुदेशा देख कर अपने को प्रसन्न करने, अपने राग-- 
रंग का मज़ा बदलने के लिए तथा हमें चिढ़ाने के लिए भाये हो ९ 
यातुम वह दो कि जो कहीं द्ोता हो नहीं और जिसका: 
होना सम्भव भी नहीं--एक दयाल मनुष्य कि जिसके हृदय में 
हमारे लिए कुछ करुणा या समता हो ९? 

सभी के चेहरों पर यही प्रश्त था। उनमें से हरएक मेरो 

है 


क््य करें 


ओर देखता था, मेरी नक्षर से नज़र मिलाता था और फिर मुँह 
फेर लेता था। मैंने चाद्य कि में कुछ लोगों से वात कहूँ, पर कुछ 
देर दक तो मुझे ऐसा करने का साहस नहीं हुआ । किन्तुयों हीं 
एक-दूसरे की नज़रों ने धीरे-घोरे हम लोगों का परिचय करा 
दिया और दम लोगों ने महसूस किया कि हमारी सामाजिक 
स्थिति छितनी हो रिभिन्न क्‍यों न हो फिर भी हम भाई-भाई हैं--- 
मनुष्य हैं | घीरे-घीरे हम लोगों का भाय जाता रहा । 
मेरे पास दी एक किसान खड़ा था, जिसको दाढ़ो लाल थी 
ओर मुँह सूजा हुआ था । उसकी बंडो फटी हुई थी, और फटे 
हुए फुलबूट में से उसके पाँव निकले हुए थे, हालोँ कि चफ खूब 
पड़ रहा था | तीसरी या चौथी घार हमारी नड्र मिली ओर 
मेरा मन उसकी ओर ऐसा सख्िंच गया कि अब उससे बोलने में 
'नहीं, न बोलने में लज्ञा थी । मैंने पूछा-/तुम्दारा घर कहाँ है ९ 
उसने 5स्छुकता-पूनक उत्तर दिया-में स्पालेस्क से काम का 
ततलाश में आया था | कर चुकाने तथा खाने को चीज़ें मोल लेने 
लिए रुपय की जरूरत थी । 
इस बीच में लोग हमारे पास इकट्ठे होने शुरू हो गये । 
उसने कटद्दा-श्राजकल कोई काम नहीं मिलता । सारा फाम 
"सिपादियों ने ले लिया है । में इधर-उघर भटकता फिरता हूँ और 
इश्वर ज्ञानता है कि दो दिन से मेन कुछ भी नहीं खाया है ।' 
उसने लजाते हुए, कुछ दँसने की चेष्ट/ करते हुए, चह्‌ अंतिम 
घात कद्दी थो। पास ही सिटन्: वेबनेवाला एक बूढ़ा सिपादो 
नड़ा था। मेने इसे चलाया | उसने खिटन का एक प्याला भरा | 


* चाय की तरह का पोने का पदाध 
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आम-वासी ने गरम-गरम प्याला द्वाथ में लेकर पीता शुरू किया । 
पहले वो उसने उससे अपने हाथ सेके, क्योंकि इतनो मैँंदंगी गमाई 
को वह व्यर्थ कैसे जाने दे सकता था? इस तरह द्वाथ सेकते-- 
सेकते उसने अपने अनुभवों का वर्णन करना शुरू किया । 

इब लोगों को जीवन-घटनायें, या कम से कम वे कहानियाँ 
किजो ये लोग झुनाते हैं, प्रायः सदा द्वी एकसी होती हैं। उसे 
कुछ काम मिला था. वह समाप्त हो गया, और यहाँ अनाथावास 
में उसका बढुआ किसी ने चुरा लिया, जिसमें उसके रुपये ओर 
पासपोट आदि थे । अब वह मास्को से बाहर जाने में असमर्थ है । 

उसने कद्दा कि दिन में तो वह किसी सदावत में ठंडा-बासी 
जो कुछ थोड़ा-बहुत मिल जाता है वह्दी खाकर और ताप कर 
समय व्यतीत करता है और रात में इसो ल्यापिनन्ग्ृह में पड़ा 
रहता है, जहाँ उसे कुछ देना नहीं पड़ता । उसने यह भी कहा कि 
वह तो गश्त लगाने वाले सिपादियों की प्रतीक्षा ही कर रहा है, 
ताकि वे आये और पासपोर्ट न होने के कारण उसे गिरफ्तार 
कर ले जायें । इस तरह वह अपनी ही जैसी स्थितिवाले लोगों 
के साथ सरकारी खच से अपने जन्मस्थान को भेज दिया जायगा। 

'मुनते हैं कि इृहस्पतिवार को निरीक्षण होने वाला है, उसीः 
दिन में पकड़ लिया जाऊँगा; वस, तवतक किसी न क्िसो तरह 
मुझे गुजारा करना है ।! ( जेलखाना और उसकी वह अनिवाये 
यात्रा तो मानों उसे खग जैसी ही सारूम होती थी ) जब वह 
ये बानें कह रहा था, भीड़ में से दो-तीन भादमियों ने कद्दा 
कि उन्तकी भी ठीक यही स्थिति है | 

एक लम्बी नाक वाला पत्तला-दुबला युवक, जिसके शरीर पर 
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सिर्फ एक छुता था और वह भी कन्धों के पाउ फटा हुआ था, 
सिर पर फटी-टटी टोपी रक्खे हुए, भीड़ में से निकल कर, मेरे 
पास आया । वह घुरी तरह काँप रहा था; और ज्यों ही हमारी 
नज़रें मिलीं, उसने कृषक की ओर देखकर तिरस्कारपूणे भाव से 
हँसने की चेष्ठा की । और वह शायद इसलिए कि वह दिखाना 
चाहता था कि में ऋृष्क से बड़ा हैँ । 

मैंने उसे भी स्विटन का एक गिलास दिलाया । पहले 
मनुप्य की भाँति उसने भी गिलास से अपने हाथ सेके; किन्तु 
ज्यों ही उम्रने घोलना शुरू किया, एक ऊँचे श्यामवर्ण के मनुष्य 
ने आकर उसे एक ओर हटा दिया | उछ्की नाक तोते की तरह 
टेंढ़ों और सिर नंगा था, और वह पतली कमीज व वास्कट पहने 
हुए था। उसने भी पीने के लिए स्विटन माँगी । 

इसके वाद जो आदमी स्विटन पीने आया वह पतली दाढ़ी 
वाला लम्बे क़द का एक बूढ़ा था, जो ओवरकोट पहले हुए था 
कौर एक डोरों उसकी कमर में लिपटी हुई थी | उसके जूते छाल 
के थे और बढ पिये हुए था । 

इसके पोछे एक लड़का आया, जिसका मुंह सूजा हुआ था 
और आँखें तर थीं। वह एक छोटा-पा भूरा कोट पहने हुए 
था, फटी हुई पतछल में से उछके घुटने बाहर निकल रहे थे और 
सारे सर्दी के एक-नदुसरे से टकरा रद्दे थे। बह इतना ठिद्धुर गया 
था भर इतना कॉप रहा था कि दद्द गिलास को पकड़ ने सका 
झोर सारा खिटन उसके कपड़ों पर गिर पड़ा । दूसरे लोग उसे 
शालियाँ देने लगे, पर वह वेचारा कॉँप रहा था और करुणाद्रे 
भाव से दस रहा था । 
हु 
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इसके बाद एक भद्दी सूरत का, विकृत ऊंगोंवाला आदमी 
आया, जो चीयड़े पहने था और दंगे पाँच था | फिर तो तरह- 
सरह के लोग मेरे नज़दीक आने लगे; कोई वो राजकर्म चारी-जैसा 
आ, कोई पादरी के समान था, और एक के तो नाक ही त थो । 
पर ये सव भूखे, शीत-पीड़ित, अत्यन्त दीत और कारुण्य-मूर्ति 
थे । सत्र मेरे पास आऊर स्विटन माँगने लगे । जब्र खिटन समाप्त 
'हो गई तब एक ने कुछ पैसे साँगे; उसकी देखा-देखी दूसरे ने, 
“फिर तीसरे ने, और फिर तो सभी पेसे माँगने लगे। इतने में 
'पढ़ोस के मकानवाले चौकीदार ने डपट कर कहा, मारे घर के 
सामने से दृट जाशो ।! लोग सुनते दी चुपचाप वहाँ से हट आये । 
उस मण्डली में से कुछ लोगों ने खय॑ं-सेवक बन कर मेरी रक्षा 
का भार अपने ऊपर लिया । वे मुझे भीड़ में से निकाल कर ले 
जाना चादइते थे, लेकित जो समूह अभी दूर तक फुटपाथ पर 
फैला हुआ था वह अब सिमट कर घक्ता-मुक््की करता हुआ मेरे 
पास आने की चेष्टा करते लगा। हरएक मेरी तरफ देखता था 
ओर माँगता था । ऐसा प्रतीत द्वोता था कि प्रत्येक मनुष्य की 
मुखाकृति दूसरे की अपेक्षा अधिक करुणोत्पादक और दीन-हीन 
थी। सेरे पास जो कुछ था वह सब मेंने उन्हें द दिया--छच मित्रा 
कर लगभग २० रुचल होंगे । भीड़ के साथ ही में भी अनाया- 
लय में घुसा। 
यह मकान खादा और खूब बड़ा था तथा उसमें चार भाग 
थे । छठ के ऊपर अदमियों के रहने का न्धान था और नीचे 
दियों के लिए । पहले में द्धियों के वास-गृह में गया। यह एक 
बड़ा कमरा था, जिसमें रेल के तीसरे दर्जे को बैठकों की तरह 
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उऊपर-नीचे दो क्तारों में सोने के लिए तख्ते लगे हुए थे | फदे- 
पुराने कपड़े पहने, विचित्र आक्ृति-प्रकृति को श्ियाँ, वूह्ी और 
जवान, आ-आकर अपना-अपना स्थान प्रहण करने लगों; कुछ तो 
नीचे के विभाग में और कुछ ऊपर के तख्तों पर चढ़ गई । कुछ 
श्रौद्धा स्तनियाँ हाथ से क्रास बना कर ईश्वर को याद करके उस सकान 
के बनानेवाले को दुआ देने लगीं, और कुछ यों हो हँसो-मज़ाक 
और गाली-गलौज़ करने लगीं । 

में दूसरी मंजिल पर गया। वहाँ पुरुषों ने इसी प्रकार 
अपना-अपना स्थान अहण किया था। उनमें से एक आदमी को 
मैने पहचाना, जिसे मेंने कुछ रुपया दिया था । उसे देखते द्वी मेरे 
मन में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और में फौरन ही वहाँ से भाग 
आया। घर आते हुए मुझे ऐसा मालूम हुआ, जैसे मैंने कोई 
अपराध किया हो । कालीन से ढके हुए जीने से होता हुआ 
में हाल में आया, जिसके फ़शे पर सुन्दर ग़लीचा बिछा हुआ था; 
और वहाँ अपना कोट उतार कर पाँच प्रकार के पकवानों का 
भोजन करने बैठा, जिसे सफेद टाई और सफेद दस्ताने तथा वर्दी 
पहने हुए दो नौकर आ-झाकर परोस रहे थे | 

उसी समय विगत काल की एक स्थति का मन में उदय 
हुआ | तीस व पहले पेरिस में हज़ारों आदमियों को उपस्थिति 
में जल्‍्लादों-द्वारा एक आदमी का सिर कटते हुए देखा था। में 
जानता था कि वह आदम। भयंकर अपराधी है और इस प्रकार 
के अपराध के लिए मृत्युदश्ठ देने के पत्ष में जो दुलीलें पेश की 
जाती हैं उनसे भी में परिचत था। में जान-बुक कर इस प्राण - 
दुगद के दृश्य को देखने गया था, किन्तु जिस समय तेज तलवार 
श् 
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से उस आदमी का सिर घड़ से अलग किया गया, में जैसे सन्नाटे 
में आ गया और जैसे नस-नस में मुमे वह अनुभव होने लगा 
कि सत्यु-दरड के पत्त की जितनी दलीलें मैंने अभी तक सुनी हैं 
वे 'सब मूठी और शैवानियत से भरी हुई हैं और चाहे कितने दी 
आंदमी इसको क्ानूनन जायज समझे और भले द्वी उसे किसी 
भी नाम से पुकारें, में तो यहीं कहूँगाकि यह और कुछ नहों 
शुद्ध नर-दृत्यो है और आज इस प्रकार इन्होंने वही नर-हत्या-- 
संसार का सबसे वड़ा और सबसे भयंकर पाप किया है; और 
में, चुपचाप, विन्ना किसी प्रकार की आपत्ति किये, खड़ा-खड़ा, 
देखता रहा और इस पकार इस वीभत्स कुछत्य के करने में 
संद्दायक तथा इस मह्दान्‌ पाप का सागी हुआ | 

ओर अब, 'जब कि लोगों के कष्ट--हज़ारों मानव-बन्धुओं 
की भूख और शीत की पीड़ा और दुदंशा मैंने अपनी आँखों से 
देखी तब, उसी प्रकार का विश्वास मेरे मन में फिर पेंदा हुआ | 
न केवल मेरे मस्तिष्क ने ही वल्कि सेरी आत्मा के कण-कण ने 
इस बात को महसूस किया कि मास्कों में इस प्रकार के हज़ारों 
दुःखित प्राणियों के होते हुए अभी अन्य लाखों मनुष्यों को दरह 
मैं प्रतिदित तरह-तरह के सुन्दर और खादिष्ट पक्चान्नो से अपना 
पेट भरता हूँ, अपने घोड़ों तक की वड़ी देख-भाल रखता हूँ और 
इतना ही क्यों, में अपने फश को भी सखमली क़ालीनों से ढक 
कर रखता हूँ । संसार के बुद्धिमान और विद्यान्‌ लोग चाहे कुछ 
ही क्‍यों न कहें, ओर जीवन का यह प्रत्राह लोगों को कितना ही 
अपरिवर्तेनीय क्‍यों न मालम पड़े, में तो यद्दी कहूँगा कि उपयुक्त 
प्रकार का एक सदह्दान्‌ अपराध संसार में वरावर किया जा रहा 
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है और में भो अपनी आराम-तलती और ऐश-पसन्दी की आदतों- 
द्वारा उच्च अपराध में भाग ले रहा हूँ । 

इस दोनों अपराधों में अन्तर है तो सिफ इतना दी कि प्राण- 
चइण्डवाले मामले में मुझ से जो कुछ वन सकता था वह इतना 
था कि हत्या-यंत्र के पास खड़े होकर में चीख कर, चिल्ला कर, 
स्‍लादों से कहता कि तुम हत्या कर रहेहो और यह जानते हुए 
के मेरी सारी चेष्टाय॑ विफल होंगी उसके कृत्य को रोकने का 
झुमे हर तरह से यत्न करना चाहिए था । किन्तु इस दूसरे मामले 
में उन्हें पीने के लिए छिटदन तथा उस समय मेरे पास जो 
रुपये थे उन्हें ही देकर मुझे सन्‍्तोष करना पड़े-ऐसी बात न थी। 
शरिक्र, में चाहता तो अपने शरीर पर का कोट ओर मेरे घर में 
जो कुछ था बह सब उन्हें दे डाल सकता था। लेकिन मैंने ऐसा 
नहीं किया । इसीलिए उस समय मैंने महसूस किया, अब भी सह- 
सूस फरता हूँ, और सदा ही सहसूस करता रहँगा, कि संसार में 
निरन्तर होते रहनेवाले एक मद्दान्‌ पाप में में भी भाग ले रहा 
हैं; और सचमुच ही में इस पाप का भागीदार धना रहूँगा, जवतक 
कि दूसरों के भूखे रहते हुए मेरे पास भावश्यकता से अधिक 
भोजन है ओर जयतक कि एक भी कोट-विहीन मनुष्य के रहते 
हुए में अपने पास दो फोट रखता हैँ । 


| 
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जिफ दिन में ल्यापिन के अनाथावास को देखकर 
आया उसी रोज शाम को एक मित्र से मैंने 
अपने विचार प्रकट किये । मेरे वह मित्र उसी शहर के रहने- 
वाले थे। उन्होंने मेरी बातें सुनकर एक प्रकार के शांव और 
सन्तोषपूर्ण भाव से कहा कि इसमें तो अनोखी कोई बात हरी 
नहीं, यह तो नागरिक जीवन की एक अत्यन्व साधारण और 
स्वाभाविक धात है। क्रस्बों में रहने के कारण ही सम्भवत 
सुमे इसमें विचित्रता दीखती है, अन्यथा यद्द्‌ स्थिति तो सदां से 
रही है और सदा बनी रहेगी। क्योंकि सभ्यता का यह एक 
अनिवाये अंग है | उन्होंने अन्य बातों के साथ यह भी बताया 
कि लंडत में तो इससे मी खराब स्थिति है, इसलिए उन्होंने 
मुझे विश्वास दिलाना चाहां कि इसमें दुःखी या परेशान होने 
की फोई बात नहीं है । 
मैं अपने मित्र से वहस करने लगा, लेकिन इतनी गर्मी और 
तेज़ी के साथ कि पाप छे कमरे से दौड़कर मेरी स्री पूछने आई 
कि सामला क्या है ९ मालम पढ़ता है, अनजान में ही, तीत्र 
दुःखित खबर में, द्वाथ कटकते हुए, में चिद्माकर बोल उठा था-- 
“हम्न इस तरह अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं ९ न 
तो हमें ऐसा करना ही चाहिए और न हमें ऐसा करने का अधि- 
कार है ।” अनावश्यक उत्तेजना के लिए मेरी भत्सेना की गई और 
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मुझे बताया गया कि में बड़ी जन्दी गरम हो उठता हूँ--शान्ति 
पूर्वक किसी विषय पर में बात ही नहीं कर सकता । सुझे यह भी 
सुकाया गया कि मैंने जिस प्रकार के दारिद्र्य और दुःख देखे 
उनका अस्तित्व हमारे पारिवारिक जीवन को विषाक्त बनाने 

वा फारण नहीं ह्टो सकता ! 

मेंने देखा कि वात तो ठीक है, इसीलिए में चुप रह गया। 
किन्तु आत्मा के किसी निगूढ़ स्थल में मुझे ऐसा भास होता था 
कि मेरा विचार ठीक है और अपने आत्मा की इस अस्पष्ट स्वर- 
लहरी को में किसी प्रकार शान्त न कर सका । 

नागरिक जीवन जो पहले मुझे असंगत ओर विचित्र-सा 
मालूम होता, 'अब मुझे ऐसा घृणित प्रतीत होने लगा कि विलासी 
जीवन के जो आमोद-प्रमोद पहले मुझे आनन्द देते थे अब 
मेरी यातना के कारण बन गये । 

में ज्ञिस प्रका: का जीवन व्यतीत कर रहा था उसे निर्दोप 
सिद्ध करने के लिए में सन ही मन कितनी ही चेष्टा क्यों न करूँ, 
पर जब फभी मुझे अपने या दूसरों के सजे सजाये बैठक-खानों, 
तरह-तरह के अमीराना पक्वान्नों से भरे हुए दस्तरख्वानों, या 
शानदार घोड़ों भौर सुसज्ञित कोचवानवाली गाड़ियों का 
ध्यान आत था--जब कभों में दुकानों, नाटकों और भोजों का 
खयाल करता, तो मुझे क्रोध आये बिना न रहता । जब कभी 
मु इनफा ध्यान आता उ्ी समय उस अनाथावास के दरि 
शीत से काँपते हुए दीन-हीन, अभागे मनुष्यों की मूर्तियाँ मेरे 
सामने आ छड़ी होतों। में इस विचार फों तो अपने मन से कभी 
ही न कर सफा छि इन दोनों विषम परिस्थितियों का परस्पर 
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अत्यन्व घनिए्ठ, कार्य-कारण का सा सम्बन्ध है। मुझे याद दै 
कि अपने को अपराधी समझने की भावता जो मेरे सन में उदय 
हुई थी, वह कभी दूर नहीं हुईं; किन्तु इसके साथ हो एक दूसरी 
भावना आ मिली, जिससे पदली भावना कुछ मन्द हो गई । 

ल्यापिन-गृह की जो छाप मेरे हृदप पर पड़ी थी उसका जब 
कभी में अपने मुलाक्नातियों और प्रित्रों से जिक्र करता, तो वे 
सदा वही एक दी तरह का उत्तर देते | वे प्रायः मेरी दयाछत्ता 
ओर स्निग्घता की प्रशंसा करते हुए कह्दते कि मुझे जो इसका 
खयाल हो रहा है, इसका कारण यह है कि में, लियो टालस्टाय, 
बज़ाते खुद नेक और रहमदिल हूँ; और में भी उत्तक्की इस बात 
का विश्वास करने लगा । 

इसका स्वाभाविक परिणास यह हुआ कि आत्म-्भत्संत्ा 
और लज्जा की जो तीत्र भावना मेरे हृदय में पेदा हुई थी वह 
अब छुन्द पड़ गई और उसके चजाय मुझे एक प्रकार से अपने 
गुणों पर सन्तोष-सा होने लगा और इस बात की इच्छा होती 
थी कि लोग मेरे इन गुणों को जानें | मैंने दिल में कहा--“सच्ची 
बात तो शायद यह है कि यह मेरे विलासमंय जीवन का दोप 
नहीं है, वल्कि संसार की परिस्थिति द्वी कुछ ऐसी है; और वह 
अतिवाय है । इसलिए मेरे अपने जीवन में परिवर्तन करने से 
बह बुराई, जिसे मैंने देखा है, दूर न हो सकेगी ॥' 

मैंने यह भी सोचा कि अपने जीवन की शेली में परिवतत 
कर देने से, कोई लाभ न होगा। बुराई तो जैठ्ी है, वैसी ही बनी 
रहेगी, उलटे मेरे आत्मीयों का जीवन दुःखंमय हो जायगा | 
इसलिए जैसा कि मैंने समझा था, जीवन-शैली को बंदलता भत्र 

र्५ 


ह्ञपग 
शा दर | 


मेरा रत्श्य त द्वोेना चादिए, वल्कि इस बात की चेष्ठटा करनी 
पादिए फि जहाँ तक मुझसे बन सके इन अभागे लोगों की 
स्थिति को सुधारा जाय । मैंने सोचा कि सारी बातों का निष्क्ष 
यद है कि में एक अत्यन्त दयाल्ु और नेक आदसी हूँ और 
छापतले भाईयों का उपकार करना चाहता हूँ। 

बस, में परोपकारी कार्यों की एक योजना तैयार करने लगा 
कि जिसके द्वारा मुझे अपने समस्त गुणों को प्रदर्शित करने का 
झवसर मिले | यहाँ पर इतना तो मुझे कद्द ही देना चाहिए कि 
जिस समय में इस तरह के परोपकारों की योजना रच रहा था, 
उस ससय भी हृदय के नियूद-तम भाग में मुझे ऐसा प्रतीत होता - 
था फि में जो कुछ कर रहा हूँ वह ठीक नहीं है; किन्तु, जैसा कि 
प्रायः होता है, मेरी बुद्धि और कल्पना ने आत्म-विवेक की 
आवाज़ का गला घांट दिया । 

इसी समय मदुमशुमारी का काम हो रद्दा था। मेंने सोचा, 
इस परोपकार्-का्ये को प्रारम्भ करके अपनी इच्छा को चरितार्थ 
करने का यह अच्छा अवसर है। में बहुत-सी परोपकारी 
संस्थाओं तथा सभाश्रों से परिचित था, जो मास्को में पहले दी 
से स्थापित थीं; किन्तु उन सब को कायवाद्ी मुके अपने सोचे हुए 
कार्मो के 'आगे बिलकुल तुच्छ माछ्म देती थी, और में सममता 
था कि उसका संचालन भी ग्रलत रास्ते पर हो रहा है । 

गरीबों के श्रति अमीरों की सहानुभूति को आकर्षित करने 
के लिए मेंने यह तरकीय निकाली ! मेने रुपयो एकत्र करना 
प्रारम्भ किया और ऐसे आदमियों की सूची तैयार करने लगा 
ड्ि जो मर्दुसशुमारी के अफसरों के साथ घूम-घुमकर ग्ररीवों 
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के अड्डे देखें, उनके साथ मिल-जुलकर उनकी आवश्यकताओं 
को सात्म करें, जिन्हें धन की द्ररूरत हो उन्हें धन दें, जो लोग 
काम चाहते हों उन्हें काम दिलायें और जो मास्को में काम 
चाहते हों उनके भेजने का प्रबन्ध करें, उनके लड़कों को 
विद्यालयों में भरती करें और वृद्धों तथा स््ियों को भनाथ- 
लय आदि में रखें । 

मैंने यह भी सोचा कि जो लोग इस काम को करेंगे उन्हीं 
की एक स्थायी समिति बना ली जायगी, जो मास्को के विभिन्न 
भागों में अपने-अपने लिए काम थाँट लेंगे और इस बात का यत्न 
करेंगे कि अब आगे कोई परिवार अथवा व्यक्ति द्रिद्रता के चंगुल में 
न फँसने पाये ओर' इस तरह पहले द्वी से खुबरगीरी रखते हुए थोड़ा- 
थोड़ा करके द्रिद्रता का मूल से ही नाश कर डाला जायगा | 
' मैंतो अभी से खप्म देखने लगा कि भविष्य में भिक्षार 
वृत्ति तथा द्रिद्रता का नामोनिशान भी नहीं रहा है और इस 
सुन्दर स्थिति को अस्तित्व में लाने का कारण भी में द्वी हूँ । में 
सोचने लगा कि तब हस लोग जो कि अमीर है, मज़े में पहले 
द्वी की तरह आनन्द्मय-जीवन व्यतीत करेंगे, शानदार मकानों 
में रहेंगे, पाँच प्रकार के भोजन करेंगे, गाड़ियों में बैठकर भोजों 
तथा नाढकों में सम्मिलित होने जायेंगे और फिर कभी ऐसे दृश्यों 
से हमारे मज़े में खलल न पड़ेगा कि जैसा ल्यापित-गरददेन्में में 
देखा था | 

यह तरकीब सोचकर मेंने उसपर एक लेख लिखा और 
उसे छपने के लिए भेजने से पहले द्वी में उन मित्रों से मिलने 
गया कि जिनसे मुझे सहयोग की भाशा थी; और उस दिन 
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कप करे ! 
कितने लोगों से में मिला. सभी से, खासकर घनिक लोगों से, 
मत बन बातों का दिक्र किया कि जिनको पीछे से मेने लेख में 
श्रक्काशित कराया था । , 
सैने यह प्रस्ताव लोगों के सामने रक्खा कि अभी जो मलुप्य- 
,गणनत्ता धोनेवाली है, उससे लाभ उठाफर हम मास्को फी , दरि- 
द्रता का अध्ययन करें और उसे जड़-मूल से उखाड़ फेकने में 
तन, मनन, घन से सहायता दें; फिर इसके वाद निद्वन्द्द चित्त हो, 
हम अपने आमोद-प्रमोद में मग्त हो सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य ने 
बड़ी गम्भीरता के साथ ध्यानपृतंक मेरी बातों को सुना, लेकिन 
एर जगह मेने देखा कि मेरे श्रोता जिस समय यह सममक पाते 
कि में क्या फहना चाहता हूँ तो उन्हें एक तरह की परेशानी 
सी होने लगती और उनकी यह परेशानी, मुझे विश्वास है, पायः 
मेरे ही लिए होती थी । क्योकि, में जो कुछ कट्दता था उसे वे 
फेवल मृर्वेता ही सममते थे। ऐसा मातम द्योता था कि भेरी 
यात को तो वे पसन्द न करते थे, लेकिन , किसी वाह्य कारण- 
चश क्षण भर फे लिए मेरी उन मूखंतापूर्ण बांतों से सहमत 
दोने के लिए मजबूर से हो जाते | 
लोग कहते--“हाँ, हाँ; बेशक, यह तो बड़ा ही अच्छा है। 
यह असम्भव है कि किसी महुष्य को आपकी योजना से सद्दानु 
भूहि.प दो । आपका विचार बड़ा सुन्दर है, मेरे मन में भी यह्‌ 
रम्याल घटा था. ..लेकिन क्‍या कहें, यहाँ के लोग बढ़े उदासीन 
है इसीलिए वड़ी सफलता की आंशा करना भी व्यर्थ है। 
लेफिन हों, सुमसे जो कुछ वन सकेगी, इस काम में सहायता 
देन फे लिए तैयार हैँ ।” 
२८ 
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प्रायः सभी से मुम्के इसी प्रकार का उत्तर मिला | वे अपनी 
इच्छा से या मेरी दलीलों से क़ायल होकर मेरी वात सानते हा, 
यह बात नहीं; वल्क्रि ऐसा साह्म होता था कवि किसी दूसरी दी 
बजद्द से, शायद मेरे व्यक्तित्र के कारण, मेरी वात को अखीकार 
करना उनके लिए बढ़ा द्वी कठिन हो रहा था । 

यह में इसलिए कहता हूँ कि जिन लोगों ने आर्थिक सहा- 
यता देने का वचन दिया था उन्होंने यह न बठाया कि वे कितना 
धन देंगे और इसलिए खुद सुके ही कहता पड़ता था-पो कया 
में आशा करूँ कि आपसे इतने रुपयों की सहायता मिलेगी ९? 
ओर उनमें से एक ने भी रुपया अदान नहीं किया । बात यह है 
कि जिस चीज़ को हम पसन्द करते हैं. उसके लिए हम फौरन 
ही रुपया देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने 
सद्दानु भूति श्रकट की अथवा घन देने को कहा, उत्तमें से एक से 
भी रुपया निकाल कर दिया नहीं । बस, जो रक्तम मैंने मुँह से 
फह दी, उसे ही चुपचाप मंजर कर लिया । _, 

उस दिन, सबसे अन्त में, जिस घर में में गया था वहाँ 
एक बड़ी-सी मिन्न-सण्डली एकन्र थी। घर की सालकिन घहुद 
वर्षों से परोपकार के कामों में योग दिया करती थी। कई गाड़ियाँ 
द्वार पर खड़ी थीं और हॉल के अन्दर फ़ीमती वर्दियाँ पहने 
पपरासी वठे हुए थे। विशाल बेठकंखाते में ज्वीनिअर्रेर:ज्ड़ो 
महिलायें अमीराना पोशाक और जवाहरात पहने हुए नवयुवकों 
से बातें कर रही थीं और साथ ही ग़रीवों की सद्दायत्ता के निमित्त 
लाटरी के लिए गुड़ियाँ सजाती जाठी थीं । 

एकत्र हुईं मण्डली धथा वेठकखाने के इस दृश्य से मेरे 
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हृदय को बड़ी चोट पहुँची । एक ता खुद इन लोगों की सम्पत्ति 
ही करोड़ों की थी, दूसरे इनके वस्त्राभूषणों, गाड़ी-घोड़ों, नौकरों- 
चाकरों आदि पर जो रक्तम खूचे हुई है उसका सूद भी इन 
महिलाश्ोों के कार्य के मूल्य की अपेक्षा सेकड़ों गुला भधिक होगा, 
और यदि हम यह न गिनें तब भी कद्दू सकते हैं. कि इन लोगों 
के एकत्र होने में तथा आज के आतिथ्य में जो छुछ व्यय किया 
होगा, वह भी इन महिलाओं की ऋृति-द्वारा उपार्जित धन की 
अपेक्षा कहीं अधिक होगा! 

इन सत्र वातों को देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था 
कि कम से कम यहाँ मुझे अपनी योजना के लिए सहानुभूति 
प्राप करने की आशा न करनी चाहिए, किन्तु में तो एक प्रस्ताव 
रखने आया था, और यह काम चाहे कितना ही अभ्रीतिकर प्रतीत 
हो, मुझे तो करना ही था | इसलिए अपने लेख के शब्दों को ही 
लगभग दोहराते हुए मेंने यह्‌ प्रस्ताव उनके समत्त रक्खा । 

एक महिला ने कुछ 'आधिक सद्दायता देने का वचन दिया। 
मिजाज कमज़ोर होने के कारण शर्रायों को देखने के लिए जाने 
में तो वद असमर्थ थीं, पर घन से सहायता करना चाहती थीं । 
लेकिन वद्द फितना रुपया देगी और कब देंगी, इसका कुछ भी 
जिक्र न क्या । एक दूसरी महिला तथा एक नवयुवक ने कहा 
कि 3 शथर्वा को देखने जायेंगे; किन्तु उनको इस कृपा का लाभ 
मुभ: मिला नहीं । वह मुख्य सज्जन कि जिन्हें सम्बोधित करके 
मैंने मय यातें कहीं, थोले कि साधनों का अमाव होने के कारण 
अप कुछ अधिक कर सकने की सम्भावना नहीं है । बात यह्द दै 


दि मारशें के तमाम घनिक, जिनसे इस काये में सद्दायता की 
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आंशा की जा सकती थी, अपनी-अपनी इच्छानुसार दान कर चुके 
हैं और उसके उपदार-स्व॒रूप उन्हें खिताव, तमग्े तथा अन्य माच- 
सूचक वातें भी श्राप्त हो चुकी हैं। घनिक लोगों से रुपया तिका- 
लने का यद्दी एक जबरदस्त साधन है, किन्तु अधिकारीगण अब 
फिर से सान-वर्षा करें, यह कठिन है । 

उस दिन लौटकर जव में विस्तर पर लेठा तब मुझे केवल 
इतना दी खयाल न था कि मेरे इस विचार से कछुछ दोनेवाला 
नहीं है, वर्क मेरे मन में कुछ ऐसी लब्गाजनक भावना थी कि 
जैसे में सारे दिन कोई हेय ओर घुणित काय करता रहा होऊेँ। 
किन्तु फिर भी मैं अपने काम से वाज़ न आया | 

पहली बात तो यह थी कि काम शुरू कर दिया था ओर अब 
मूठी लज्जा-बश उसे छोड़ते न बनता था। दूसरे, यदि मैं सफल 
हो जाऊँ तब तो कोई वात द्वी न थी और नहीं तो फिर भी में 
जब तक इस काम में भाग लेता रहता तवतक अपने जीवन को.» 
उसी तरह आनन्दपूर्वेक बिता सकता था, जैसा कि अबतक करता 
श्राया था। किन्तु इस योजना के असफल हो जाने पर तो मे 
अपनी जीवन-शेली को छोड़कर दूसरी शैली खोजने के लिए 
मजबूर होना पड़ता और इस बात से अनजान में द्वी में कुछ 
डरता-सा था। इसलिए मैंने अपने अन्तर की आवाज की अव- 
देलना करके जो काम शुरू किया था, उसे जारी रक््खा | ++ २ 

मैंने अपना लेख छपने के लिए भेज दिया और मनुष्य-गणना 
से सम्बन्ध रखनेवाली टाउन्हाल की एक सभा में मकिककते और 
लजाते हुए उसकी एक अफ-कापी पढ़कर सुनाई। उस समय मारे 
लाज के मेरा चेहरा लाल द्वो रद्या था, में खुद परेशान था, और 
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मैने देखा कि मेरे श्रोतागण भी उत्तने ही परेशान थे । 

मैंने जब पूछा कि क्‍या मेनुष्य-गणना फे प्रवन्धक मेरे इस 
प्रस्ताव को पसन्द करेंगे कि वे अपने पदों को इसलिए स्वीकार 
करें कि वे सभ्य-समाज तथा दीन-बर्ग को आपस में मिलाये 
रखने के लिए कड़ी का-सा काम केर सकें, तो मेंने देखा कि मेरे 
प्रश्न के उत्तर में केवल एक भद्दी-सी खामोशी छा गई । 

तब दो उपस्थित मह्याननुभावों ने वक्तता दी, जिससे मेरे प्रस्तावों 
का भद्पन कुछ सुधरता-सा दिखाई दिया । वक्ताओं ने 
साधारणत: मेरी योजना को पसन्द करते हुए उससे सहानुभूति 
प्रकट की, किन्तु साथ ही उसको अव्यवह्ारिकता की ओर भी 
निर्देष किया । इससे तत्काल ही लोगों को कुछ सनन्‍्तोपष होता 
हुआ दिखाई दिया; लेकिन यह सममकर कि शायद में अब भी 
सफल हो जा में पूछ वेठा कि क्या जिला-प्रवन्धक अलग-अलग 
इस काम को करने के लिए राजी हों जायेंगे और मनुष्य-गणना 
के समय दोनों की आवश्यताथों की समझकर बाद को भी 
उसकी सेथा करने के लिए अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे ? इस 
प्रश्ष ने तो फिर सबको गड्दबड़ी में डाल दिया | उन्की नजरें 
मानों कह रद्दी थीं-« तुम्हारी इत मृखंतापू्ण बातों को सिफ़ 
सुम्दारी लातिर अब तक हमने सुन लिया | लेकिन तुस फिर भी 
“अ्व्ग घानेत ।7 

उनके मुख पर तो यही भाव था, लेफित जुबान से इन्होंने 
सीकृति प्रकट को; और इसके याद दो जनों ने कट्टा--यह तो 
हमारा नतिक कनव्य है । ये शब्द उन्होंने कहे तो अलग- 


आठग, लेफिन ईस टंग के कट्टे गये कि जैठे दोनों ने पंदले ही से 
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सलाह कर रक्‍्खी हो | मनुष्य-गणना के लिए लेखकों का काम 
करने के लिए जिन विद्यार्थियों ने अपनी सेवायें अपित की थीं 
उनपर भी मेरी वातों का वैसा ही असर पड़ा । मैंने उन्हें सम- 
माना चाहा कि इस प्रकार परिस्थिति का वैज्ञातिक ढंग से अध्य- 
यम करने के साथ दी वे परोपकार भी कर सकेंगे । 
मैंने देखा कि जब में उन्तसे वाते' कर रहा था तब वे एक 
प्रकार की घबराहट के साथ निर्मिमेष दृष्टि से मेरी ओर देख रहे 
थे, जैसा कि किसी भले आदमी को अथद्दीन बाते' करते देख- 
कर अवाक होकर हम उसकी ओर देखते रह जाते हैं । 
पतन्न-सम्पादक को जब मेंने अपना लेख दिया, तव उसपर 
भी वैसा ही झसर पढ़ा और मेरे पुत्र पर, मेरी स्री पर तथा 
अन्य अनेक ज़र्तों पर भी मेरी वात का एकद्म वही प्रभाव हुआ | 
हरएक आदमी सुनकर कुछ परेशान-सा हो जाता था, 
किन्तु मेरे इस विचार को अच्छा बताना शत्येक मनुष्य आब- 
श्यक समझता था ओर अपनी पसंदगी जाहिर फरने के वाद 
फौरन ही योजना की सफलता के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करने 
लग जाता था, और न जाने क्‍यों, सभी लोग, विन्ा किसी अप- 
बाद के, समाज की उदासीनता तथा लोगों की उत्साह-होनता को 
बुरा-मला कहने लगते, पर उनके ढंग से मालम होता था कि 
जितनी चर्चा हो रही है उनमें वे खुद शामिल नं हैं | 
मेरी अन्तरात्मा अब भी कहती थी कि में ठीक काम धेतीतततता 
कर रहा हैं, इससे कुछ लाभ न“होगा | फिर भी मैंने अपना लेख 


छपाया और मनुष्य गणना के काम सें भाग लेने लगा। आरम्स 
में तो मैंने प्रकृति को ख़ींचकर खड़ा किया- था, किन्तु अब वह 
धरवघ्त मुझे खींचे लिये जाती थी | 


रे३ 





सुर प्राथनामुसार खमोवनिचेस्की नाम का विभाग सनुष्य- 
गणना के लिए मुझे सोंप दिया गया | यह विभाग 
स्मोलेन्स्की मार्केट के नजदीक, प्रोटोचनी लेब में, शोर डा्‌इव 
भर निकोल्स्की लेन के मध्य में स्थित है। इस विभाग में 
बे मकानात हैं, जो जनोफभवन अथवा जनोऊगढ़ कहलाते हैं । 
पुराने जमाने में जनोफ नामी व्यापारी के वे मकानात थे, पर 
अब ज़ीनिन नामी व्यापारी के कदज्े में हैं । मैंने सुन रक्‍्खा था 
कि यह्‌ विभाग दरिद्रता और व्यम्तिचार का केन्द्र है, और इसी- 
लिए मनुध्यनाणना के प्रवंधकों से मेने इस केन्द्र को माँगा 
था । मेरी इच्छा पूर्ण हुई । 
नगर-सभा की ओर से नियत हो जाने पर, गणना का कार्य 
प्रारम्भ होने से कुछ दिन पहले, एक दिन में अकेला दी अपने 
फ्रेन्द्र का निरीक्षण करने गया । एक नक़शे की मद॒द से मैंने शीघ्र 
ही जनोकफ्र-भवन का पता लगा जिया। पहले एक गली में से 
होकर जाना पड़ठा था और जहाॉँपर वह गली खतम्त द्वोती थी 
वहीं पर निकोत्त्की लेन की बाई' तरह एच शोभा-द्वीन तमोमय 
“$:ई८त बनी हुई थी, जिसमें कोई द्वार भी दिखाई नदेता था । 
इसकी शह्ष देधकर ही में समझ गया कि यही मकान है कि 
पशिसकी में तलाश कर रद हूँ | गली में घुछते दी दस से चौदह 
बष की उच्च के छोटेल्थोटे कोट पहने हुए कुछ लड़के मिले जो 
४ 


हक 


चौथा परिच्छेद 


है. ०० ० है छ.. जे, ७० 
चरफ़ पर से सरकने का खेल खेल रहे थे; उनमें से कुछ तो परों 


डी पर खिसकते थे, और कुछ लकड़ी की घोड़ी (६५६८) पर । 


लड़के फरैद्दाल किन्तु शहरी वालकों की तरद तेज और 
दवंग थे । में खड़े होकर उनकी ओर देखने लगा । इतने ही में 
उघर से एक यूढ़ी ली निकली, जो फटे हुए कपड़े पहने थी 
और जिसके गाल सूखकर लटक गये थे। बह पढद्दाड़ी पर 
चढ़कर स्मोलेन्स्ड्री मार्केट को जा रदह्दी थी और थके हुए घोड़े 
की नाई घुरी तरह हाँक रही थी । भौर कोई जगद् होती तो 
यद्द बुढ़िया भीख माँगती, किन्तु यहाँ तो वह सिर्फ बातें 
करने लगी | 
खेलते हुए वालकों की ओर इशारा करके वह वोली--ज रा 
इसकी ओर तो देखो ! वस, हर वक्त धूम मचाते रहते हैं । जैसे 
इनके बाप थे, वस, वैसे हो निखटट ज़नोफ यह भी निकलेंगे । 
ओवरकोट और दटो ठोपी जो लड़का पहने हुए था, उसने 
चुढ़िया की बाव सुन ली और खड़े होकर कद्ा--चुप रह री! 
खुद जनोफवाली भृतती है । 
मैंने लड़के से पूछा, 'क्या तुम यहीं रहते हो ?” हाँ, भोर 
यह भी यहीं रहती हैं । इसी ने तो बूट चुराये थे'-यद्ध कद्दकर 
वह बफ पर से तीचे खिसक गया । 
अव तो उस बूढ़ी औरत ने गालियों की मद --लयादी |... 
वीच-बीच में खाँसी को वजह से उसे रुक जाना पड़ता था | यह 
ऋगड़ा हो ही रहा था छि उसी गली में फटे कपड़े पहने हाथ 
दिलाता हुआ एक बुड़्ढडा आदमी आ निइला । उसके एक हाथ 
में कुछ बिस्कुट थे, और मालूम होता था अभी-अभी उसने शराब 
इज 


| 


र्‌? 


क्या 


कि 


का एक गिलास चढ़ाया है | उसने बूढ़ी औरत को गालियाँ सुन 
ली थी और उसका द्वी पत्त लेऋर चिह्नाते हुए कददने लगा-' रे 
शैतान के बच्चो, ज़रा खड़े तो रहो ।! 

यह कट्टकर घमकाने के लिए उनके पीछे दौड़ा 'और मेरे 
पीछे से निकल कर फुटपाथ पर चढ़ गया | यदि आप आटेट 
नामी शहर की फ्रेशनेत्रल गली में इसे देखते तो इसको अपंगता, 


रथ 


दुर्बलता और दरिद्रतासूचक चेष्टा से द् रद जाते । यहाँ तो 
वह रेसा मालूम होता था, जैसे कोई खुशहाल हँसमुख मजदूर 
काम करके शाम को घर वापस जा रहा है | 
में इस आदमी के पीछे हो लिया | वह नुक्कड़ पर से मुड़कर 
चाई' ओर प्रोटोचनी गली में घुसा और घर के सामने से होता 
हुआ एक सराय के अन्दर घुसकर अदृश्य हो गया । इस गली में 
उस सराय के अलावा, एक पब्लिक हाउस और कई छोटे-छोटे 
भोजनालय थे । यही जनोफ-मवन था। यहाँ की इमारतें, रहने के 
फमरे, सहन और आदमी--उभी गनदे, भद्दे ओर बदवुदार थे। 
जिससे में मिला, उनमें से अधिकांश अधे-नग्न और फटे हुए 
कपड़े पहने थ। कुछ लोग जा रहे थे और कुछ इस दरवाजे से उस 
दरवाज़े की ओर दोड़ रहे थे। दो जने कुछ चिथड़ों का सौदा 
झर रहे थे। मेने घमकर सारी इमारत को देखा और एक गली 
, जो ए:“आपतन में से द्वोता हुआ जनोफ-मवन के महराव- 
दर रास्ते पर आकर खड़ा हुआ । 
मेरी इच्छा तो हुई कि में अन्दर जाकर देखेँ कि वहाँ क्‍या 
ष्ो रहा है, डिन्‍्तु इससे मुझे बढ़ी किफकू मालप हुई। मेने सोचा 
झिसदि कोई पूछ बैठे कि नुम यहाँ क्यों आये हो, तो में क्या 
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चौथा परिच्छेद 


फिर भी थोडी देर ते क्लोच करने के बाद में अन्दर 
मैने प्रवेश किया; मींगी बढ़ी 


] आँगन की ही तो महा- 
भयानक थी । ब्हो्‌ बर्मे मुड्ठा तो मैंने छुले के पास 


आर जीने के न दौड़ते हुए लोगों के पाँचों की आ्ईट सुनी । 
जिसकी आऑंस्दीर्त चढ़ी 


पहले एक पतली-डुबली ली, 
डस ख्री की पोशाक किस्मजी थी 


उत्तर दँग।" 
दो सही । जिस 


ही जघन्य ढर्गन्ध माद्स 
के पास से 


थीं, दौड़वी हुई वाहए ष्माद्‌ 
डसका रंग उड़ गया था। पेरों में वह जूते पहने 4७ पर 
मोज़े नहीं थे । ली के पीछे मीर्ट बालोंचाला एक आदमी दौड़ता 
॥। हुआ आया ! बह लाल क्रमीडा पहने हुए आर लह्दँगे की तरह 
्॒. चहुत ह। चौड़ा पायजामा वथो पैसे में खंड के जूते पहने हुए. 
ई.. था। उस री ने जीने के बीच औरव को जा पकड़ा और 
हरे हँस कर कहा--' तुम मुझसे सागकर नहीं जा सकती ४ 
हे 'ज्ुरा इन दस्त की वार्ते + 0....इस तरह उस 
एक आओरत ने वात छेड़ी | वह मह॒ुष्य उसके पीछे, भागा-भागा फिरिता & 
टे हुए है, इससे वह अभ्रसत भी मालम न देती थी। किन्तु इतने हा 
सच में मुझे देखकर उसने कुद्ध स्वर में कद केसे देखते हो ५९ 
ढणोश चूँकि मैं किसी व्यक्ति-विशेष के लिए वहाँ नहीं गया था; 3 
कहो लिए उसका भर सुनकर मैं कुछ गड्वड़ान्सा गया और वहाँ से 
हा > चला आया। टवपपन ८८ कप 
इस छोटी घटना नें; जो खेत कुछ विशेष सहल्वपूर्ण न 
५ बहुँशा. मैं जो काम करने चला था उसे एक बिलकुल नये दी 
कप रे सामने लाकर रखा उस गाली देनेवाली बूदी औरठ, 
* हँमुसख वृद्ध और चरफ पर खिसकने वाले लद॑की # उस दृश्य 
३ 


व है 


च््या करें? 


कर 


ने, खास कर मुमपर एक नया ही असर डाला | मैंने सोचा था 
कि मास्छो फे धनिकवगे की सद्दायता से में उत्तत्ता उपकार 
करूँगा। आज पहली वार मेने यह समझता फि इन दीन-दीन 
अभागों के लिए सिफ़ यही प्रश्न नहों है कि वे किसी प्रकार 
हुःख-छुख के साथ भूख और सर्दी की मुसीवर्तों को मेल लें, 
परिक्त उनके सामने एक समस्त जीवन है। उनके लिए भी 
प्रत्येक दिन में चौत्रीस घण्टे होते हैं, जिन्हें किसी न किसी 
तरह उन्हें बिताना ह्वी पढ़ेया । में अब प्मम्ता कि खाने-पीने 
ओर सर्दी आदि के प्रबन्ध के अतिरिक्त भी उन्हें अपने जीवन 
फा अधिकांश समय हमी लोगों की तरह बिताना है कि जिस 
समय में हमारी ही तरह उन्हें कमो क्रोध आ सकता है और 
थकाबट और सुस्ती भी हो ध्कती है, जिसे वे दूर करने के 
लिए हँसना-पोलना चाहेंगे ओर किसी भी समय या तो वे 
उदास होंगे या प्रसन्न रहेगे | 

यह बात कितनी ही विचित्र क्‍यों न मालम पड़े, किन्तु मुझे 

कहता ही पड़ेगा कि आज पहली वार में अच्छी तरह यह सममत 
सका ऊ#ि में जिस काम को लेकर चला हूँ वह सिफ़ इतने ही पर 
समाप्त नहीं हो सकता कि भेड़ों की तरह खिला-पिलाकर उन्हें 
थाद़े में बन्द कर दिया जाय। उनके खाने ओर पहनने का प्रबन्ध 

>सपय+र से हो कुछ न टद्वोगा, हमें अन्दर उतर कर इनके साथ 
मित्र-जुनकर इनके दिन को खम्तकाना होगा । जब मेने देखा 
कि ये लोग फेवल भिखारी हूं नहीं हैं, घटिक इनमें से प्रत्येक 
व्यक्ति मरी ही तरह एक मनुष्य है कि जिसके सुख-दुख का एक 
शइनिद्ास है, जिसमें उद्दीप्त आकांज्षाओं, प्रलोगनों, भूलों और 


द््ट 
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जीवन की प्रदेश्िकाओं का सप्रावेश है-तव, उ समय, एका[एक 
सुमे मालम पढ़ा कि सेरा काम बड़ा भारी है और उसके सामने 


मैं चहुत ही तुच्छ और मितान्त अपह्यग हूँ | किन्तु काम शुरू 
हो गया था भौर अब्र तो उप्तको चलाना ही था। 





पपुठाय गणना में मुझे सद्दावता पहुँचाने के लिए जो 
विद्यार्थी नियद हुए थे वे तो निश्चित तिथि को 
सचेरे ही अपने घरों से रवाना हो गये, किन्तु में जो अपने को 
परोपफारी आदमी सममता हूँ दोपहर से पहले काम में शरीक 
न हो सका--ओऔर में इससे पहिले शरीक भी कैसे होता ९ दस 
यज तो मे बिस्तर से उठा । उसके बाद काफ़ी पी और फिर 
हाजमा ठीक करने के लिए तम्बाकू पी और तव कहीं बारह बजे 
जाफर में जिनोक-गृह में पहुँचा । 
गणना-लेखको ने अपने मिलने का स्थान एक होटल बदाया 
था | वहाँ पुलिस के आदसी ने पहुँचा दिया। में अन्दर घुसा 
तो देखा कि स्थान बहुत गन्‍्दा और वाहियात है | ठीक मेरे 
सामने पेसा वसूल करनेवाले का स्थांत था। बाई' ओर एक छोटा 
कमरा था, जिसमें मेले कपड़े से ढक्षी हुई मेज़ें थीं। दाहिनी ओर 
खम्भावाला एक बढ़ा कमरा था, जिसमें खिड़कियों के पास 
दीवाल से लगी हुई बेंसी ही मेज़ें रकखी हुईं थौ। कुछ लोग 
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- अवच्गाएणं ज्वब्येठे चाय पी रहे थे, जिनमें से कुछ तो फटे-फटाये 


कपडे पहने हुए थे और छुछ की पोशाक अच्छी थी। 
मालूम होता था फिया तो वे “मजूदूर थे या छोटे दुकानदार । 
कुण ग्ियाँ मी वहाँ थीं; होटल गन्दा था, लेकिन फिर भी द्ोट- 


उगाजे वी व्यवहार-कुश'ल मुद्रा और नौफकरों की मुस्तेदी और 
है 


पाँचवोँ परिच्छेद 


खुश-मिजाजी से मालूम होता था कि होदल का कांस खब चल 
रहा है । में ज्योंही अन्दर घुसा, एक आदसो मेरे पास।ओआ पहुँचा 
और वह ओवरकोट उतारने में मदद देने के लिए तेयार हुआ | 
बह उत्छुकता-पूर्वंक मेरी फ्मोइश सुनने के लिए खड़ा था, जिससे 
चह यह वात प्रकट कर रहा था कि इस होटल के लोग जल्‍दी 
ओऔर मुस्तैदी के साथ काम करने के आदी हैं। 
जब मैंने पूछा कि गणना-लेखक कहाँ हैं, तो इसके उत्तर 
में एक आदमी ने, जो विदेशी भेप में था और दिसाव को मेज 
के पीछेवाली आलमारी में कुछ चीज़ें सजाकर रख रहा था, 
आवाज़ लगाकर पुछारा । यह पुकारनेबाला ही होटल का मालिक 
था। यह कालूगा का रहनेवाला आइबन फिडोटिच नाम का एक 
किसात था, जिपने आधे मछालात किराये पर लेकर दूसरों को 
' अपनी ओर से किराये पर उठा दिये थे । उत्तकी आवाज़ सुनते 
ही एक १८वर्ष का दुच॒ला-पतला लड़का तेज्ञो से सामने आया । 
उसका चेहरा लम्बा था और नाक कुछ झुषी हुई थी । होटल 
के मालिक ने कह्य--इन महाशय को मुहर्रों के पास ले जाओ, 
वे लोग छए के पासवाले बड़े मकान में हैं. | 
लड़के ने दोचिया रख दिया, सफेद कप्तीज 'औौर पायजामे 
के ऊपर एक कोट डाट लिया, एक बड़ा-सा टोप उठाया और 
फिर पीछे के दरवाज़े से निकल कर, इमारत को चस्थ्स्क्रे-दुप 
छोटे-छोटे तेज्ञ कदमों से मेरे आगे-आगे चला । एक गनदे 
दुर्गेन्धयुक्त रसोईघर के दरवाजे पर हमें एक वूढ्ो औरत मिलो, 
जो एक चिथड़े में दोशियारी के घाथ लपेटे हुए छुछ गनज्ना-सड़ा 
मास लिये जा रही थी । दम लोग एक सहन में पहुँचे, जिसके 
"2९१ 


दया करें ? 


धघारों ओर पत्थर की नींव पर लक्डी के मकानात बने हुए थे। 
गद्दी दी घुरी दुर्गन्ध भा रही थी और ऐसा मालूम होता था 
कि वद पाखाने में से निकल रही थी, जहाँ बराबर बहुत-से 
आदमी निषृत्त होने जाते रहते है। लोग इस काम के लिए उसे 
इस्तैमाल करने लगे थे, इसीलिए वह स्थान पाझाना कहलाता 
था। सदन में से गुज्ञ २ते रूम्य कसी का भी ध्यान उसकी ओर 
वकर्पित हुए बिता नहीं रह सकठा था, क्योंकि अन्द्र घुसते 
ही उसमें से ठस्लह् दुर्गन्ध आती थी। _ 


इस बात का खयाल रखते हुए कि कट्दीं उसका रुफ़ द्‌ पाय- 
जामा मेला न दो जाय, जमे हुए बूड़े से वचते-घचाते वहद्द लड़का 
होशियारी से मुझे उन मकानों ठक ले गया । जो लोग सहन या 
छप्जे मे से हावर जा रहे थे, सब मुझे देखने ठहर गये। साफ 
मालूम द्वोता था कि रूच्छ वर से सब्जित मनुष्य यहाँ के लिए 
गुक विचित्र धात है । 


उस लड़के ने एक औरत से पूछा कि क्‍या वह्‌ बता सकती 
है कि गणना-फर्मचारी किस मकान में गये हैं ? प्रश्न सुनते ही 
दीन आदमी एकसाथ वोल उटे--किसी ने कहद्दा कि वे कुँए के 
पास हैं, दूसरे ने बताया कि वे वहाँ गये तो थे किन्तु अब 

-्टर्िकिता-प्लर॑-नोविच के घर चले गये हैं । 

आऑगन के सभ्य में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो सिफू 
एक कमीज्ञ पहने हुए था । उसने कहा कि वे लोग नम्बर ३० 
में  । यह निश्चय करके कि अन्तिम सूचना ही अधिक टीक 


मातम होती है, लड़का मुझे नम्बर ३० के मकान की ओर ले 
श्र 
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चला । रास्ता निचले और अंधेरे स्थल में से होकर था, जिसमें 
आँगन की गन्ध से विभिन्न प्रकार की दुर्गन्‍्ध निकलती थी । 

एक ऊँपेरे रास्ते से हम लोग नीचे की ओर चले जा रहे 
थे कि इतने में एकाएक एक द्वार खुला और उसमें से कमीज 
पहने हुए एक शराबी निकला । उसकी सूरत किसानों की सी 
न थी | एक धोविन आस्तीनें चढ़ाये हुए साधुन से भरे हुए द्वार्थो 
से, चिल्ला-चिललाकर, उसे कमरे से बाहर ढकेल रही थी । मेरे 
पथ-प्रदुशेक वनिये ने उस आदमी को एक ओर हटाकर कह्दा-- 
यों मगढ़ा करने से काम न चलेगा, और फिर अफसर द्वोकर । 

जब हम नम्बर ३० पर पहुँचे तो बनिये ने दरवाज़े को 
खींचा | वह भीगे हुए तख्ते की सी आवाज के साथ खुल गया 
ओर उसके खुलते ही साथुन से सरी भाफ और तम्बाकू तथा 
शराबखाने की गन्ध की भाफ निकली । उसके अन्दर घिलकुल 
अँधेरा था | खिड़कियाँ दूसरी ओर थीं। हस लोग एक टेढ़े-मढें 
दालान में पहुँचे, जिसमें कभी दाई' और कभी बाई' ओर जाना 
पड़ता था । विविध कोणों पर कुछ कमरे थे, जो यों ही तख्ते 
लगाकर बना लिये गये थे और उच् तख्तों पर ठीक-ठीक सफेदी 
भी न की गई थी ४ 

वाई” ओर के अँधेरे कमरे में एक ख्री नाँद सें कपड़े धोती 


हुई-सी दिखाई पड़ रही थो। एक दूसरी ख्री दाद््लिश्रोप ले... 


एक दरवाज़े में खड़ी देख रही थी । एक खुले हुए द्वार के पास 
लाल चमंबाला एक किसान कोच पर बैठा था, उसके जिस्म पर 
बहुत सारे बाल थे और छाल के जूते पहने हुए था। उसके 
हाथ घुटनों पर रक्खे हुए थे और पैरों को हिलाते हुए ग्रमगीनी 

। श्इ 


है जब 
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के साथ अपने जूनों फी ओर देंख रद्दा था। रास्ते के अन्त पर 
शक कमरे का छोटा द्वार मिला और यहाँ पर कर्मचारीगण थे ।! 
थह ३० नम्बर के मकान को मालकिन का कसरा था, जो उसने 
सारा का सारा आइवन फिडोटिच से किराये पर ले लिया था 
और स्थायी रूप से रहनेवालों अथवा रात में ठहरने वालों को 
अपनी ओर से भाड़े पर उठा दिया था । 


हस छोटे-से कमरे में एक विद्यार्थी खिड़को के पास अपने 
फायज-पत्र फैनाये हुए बेठा था और मजिस्ट्रेट की भाँचि एक 
आदमी का बयान ले रहा था। यह आदमी एक कमीज और 
गफ बास्कट पहने था और मालकिन के मित्र की हैसियत से 
घसकी तरफ से जवाब दे रहा था । सकान की मालकिन--जो 
एक घुड्टी क्री थी--खुद ! मौजूद थी और उसके साथ दी दो 
किरायदार भी तमाशा देखने आ खड़े हुए थे.। 

में जब कमरे में घुसा तो कमरा खूब भरा हुआ था। में 
इन लोगों के वीच में से होता हुआ मेज़ तक पहुँचा और उस 
विद्यार्थी से हाथ मिलाया । विद्यार्थी ने अपने प्रश्न जारी रक्खे 
ओर में वहाँ के रहनवाले लोगों से मिलकर अपने मतलब की 
यानें पूछने लगा । 


“८ “पिन मालूम हुआ कि वहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं कि 
जिसपर मे अपनी परोपकार-बूत्ति चरिताथ करूँ। उन कमरों 
की सानदिन, नगर की दरिद्रता को देखते हुए, खुशहाल कटष्ठी जा 
सफनी थी, हालांकि इंसऊँ कमरे निहायत गनन्‍्दे भौर वाहियात 
थे और में जिस भयत में रहता था उससे मुफ़ावला करने पर 


रूप ४3 
है 
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तो वे एकदम ही मुमे देय जैंचे । किन्तु यदि आस्य-दरिद्रता से 
मुकावला करें तो कह सकते हैं. कि वह ऐशो-आराम से रहती 
थी । उसके पास परों का विछौना था, उसके ऊपर एक चाद्र 
थी, एक चायदाती, एक रुआदार कोट, और तश्तरियों च 
कटोरियों से सजी हुई एक आलमारी भी थी । गृददनखामिती का 
भिन्न भी देखते में वैसा ही खुशहाल सालूम होता था और उसके 
पास एक घड़ी और चेन भी दिखाई पड़तो थी । किरायेदार 
गरीब थे सद्दी, पर उत्तमें सेभी कोई ऐसा न था कि जिसे 
तात्कालिक सद्दायता की आवश्यकता हो । 
सिफ तीन व्यक्तियों ने सहायता के जिए प्रार्थना की। एक 
तो उस कपड़े धोलेवाली स्ली ने कि जिसने कहा कि उसके पति 
ने उसे छोड़ दिया है। दूसरे एक वृद्ध विधवा ने कि जिसके 
पास रोजी का कोई सहारा न था । ओर तीसरे उस किसान नें, 
जो कि छाल के जूते पहने हुए था और जिसने कहा कि उस 
दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। किन्तु अधिक 
जाँच-पड़्ताल करने पर यह वात मार्म हुई कि इनमें से किसी 
को भी मद॒द्‌ की खास जरूरत नहीं है और इनको वास्तविक 
-सदायता पहुँचाने के लिए यह आवश्यक था कि इनका घनिछठ 
परिचय प्राप्त किया जाय । 
जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया वाच्चरस्टेजलप 
को किसी आश्रम में रखने का जब मेंने जिक्र किया, तव तो वह 
'घबराई, कुछ देर तक सोचती रही और फिर मुझे धन्यवाद 
देकर चुप रद्द गई । साफ मालम होता था कि यह थात उसे पश्षंदर 
+आई। हाँ, वह प्रसन्न होती, यदि उसे कुछ रुपया मिल 
श्ज 


जलाठा । उसकी यड़ी लड़की कपड़े धोने में मदद देती थी और 
धदोटी लड़की बच्चे को खिलादी थी । 
जो दसरी वृद्ध क्नी थी, उसने |अनाथालय में रहना 
दीवार हिया | पर जब उसके घर को देखा तो मात्तम हुआ 
झि बद्द बहुत ज्यादा तकलीफ़ में नहीं दै। उसके पास एक* संदूक्त 
में कुछ माल था; एक चायदानी, दो प्याले और कुछ हवब्बे थे, 
जिसमे चाय और शक्तर रक्खी थी । वह मोज़े ओर दस्ताने 
घुनवी थी और किसी महिला से उसे कुछ वज़ीफा भी 
मिलता था | 

किसान को भोजन की अपेक्षा पीने की ही ज्यादा इच्छा 
थी | उसे जो कुछ भी दिया जाता वह कलाल के घर ही जाकर 
ठहरता । इसलिए मेने देखा कि इन फमरों में रहनेवाला ऐसा 
णक भी नहीं है कि जिसे कुछ घन देकर में अधिक सुखी बना 
सहूँ। वहाँ सब ग़रोच दी ग़रीब रद्दते थे, किन्तु उनकी ग़रीबी 
एक विचित्र प्रकार की थी । 

मेने उस वृद्ध सखी का, घोविन का और किसान का नाम 
प्रपनी नोटन्युक मे लिख लिया और निश्चय कर लिया कि 
कुछ न छुछ इनके लिए करना द्ोगा । 'किन्तु मेरा विचार था 
कि पहले उन लोगों को मदद दूँगा कि जो विशेष रूप से अभागे 
जय आर डर-:द्द्रान में आगे चलकर मिलेंगे । मैंने यह भी विचार 
किया छि हम जो सद्दायता देनेवाले हैं उसको वितरण करने के 
लिए एफ पद्धति वनानी होगी, जिससे पहले उनको सद्दायताः 
पहुँचाई जाय कि जो बहुत ज्यादा हजतमन्द हैं और उसके बाद 


इस प्रद्यार फे लोगों के पा पहुँचा जाय, जैसे कि अभी मिले ये । 
४६ 
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किन्तु में जहाँ-जहाँ गया वहाँ मैंने यही स्थिति देखी । उन्हें 
सहायता देने से पहले उन्तकी स्थिति का विशेष अध्ययन करने 
की आवश्यकता थी। ऐसा तो मुझे एक भी नहीं मिला कि जिसे 
केवल आयिक सहायता देकर रुखी बनाया जा सकता हो। 

मेरा यह कथन कितना द्वी लब्याजनक क्यों न हो, किन्तु 
सच तो यह है कि मैंने जो वात अपने मन में समझ रक्खी थी 
वैसा न होने से मुझे एक प्रकार की निराशा-सी हुईं । लेकिन 
जब में सभी स्थानों पर धूम आया तब मुझे विश्वास हो गया कि 
यहाँ के रहनेबाले, मेने जैसा सोचा था वैसे मितान्त कंगाल 
नहीं हैं वल्कि मैं जिन लोगों में रहता हूँ उनसे बहुत-कुछ 
मिलते-जुलते हैं । 

जैसा कि हम लोगों में होता है वैसा ही इनके यहाँ भी था। 
इनमें भी कुछ तो नेक आदसी थे और छुछ बुरे, कुछ सुखी थे 
ओर कुछ दुखी । उनमें जो दुखी थे वे हम लोगों में रहने पर 
भी बेसे दी ढुखी रहते, क्योंकि उनके दुःख का कारण बाहर 
नहीं उनके ही अन्दर था और ऐसा था जो रुपये से दूर नहीं 
किया जा सकता | 


लत 
निज ने 


० अमित अल नम 


०9-22 5 अल 7 
प्य्र्् 


द्वान मकानों के रहनेवाले शहर के सबसे नीची श्रेणी 
* छे लोग थे ओर मास्को में उनकी संख्या लगभग 
एक लाख छे थी । यद्दाँ सभी प्रकार के लोग रहते थे । छाटे- 
छोटे व्यापारी और ग्रह-खामी, जूते वनानेवाले सोची और मश 
बनानेवाले कारीगर, चढ़ई और ताँगे हॉकनेवाले, दरक्णी और 
अन्य लोग जो खुद अपनी ही तरफ से खतंत्र घन्धा करते थे, 
वहाँ दिखाई पड़ते थे । कपड़े धोनेवाली स््रियाँ, खोमचेवाले तथा 
पुरानी चीज़ों को बेचने वाले, सूद पर रुपया उठानेवाले, तथा 
मजदूरी करनेवाले लोगों के साथ-साथ इसी मकान में भिखारी 
ओर वेश्यायें भी रहती थीं। 
यहाँ पर ऐसे भी वहुत-से लोग रहते थे, जैसे कि मेंने ल्या- 
पिन-ग्ृद्ठ के सामने देखे थे । किन्तु इस जगह वे मजदूरों पं 
विलडुल मिल-जुल गये थे । वह्दाँ पर मैंने जिन लोगों को देखा 
था उनकी चुरी दशा थी, जो कुछ उनके पास था वह खब खाने- 
पीने में उद् दिया था और द्दोटल में से निकाले जाने पर भख से 
 ममोर सर्दी से कॉपते हुए ल्यापिन-गृह में घुसने की इस 
_>एकार हीलगाफर रहे थे, जेसे कोई खगोे में प्रवेश करने के लिए 
तपत्या करता है । वे सदा दस बात की आशा लगाये रहते थे कि 
फोई आये और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दे, ताकि वे सर- 
कार छे ग्यर्च से घर पहुँच जायें। उसी तरद् के 'आदमियों को 
यहों मैंने अधिकसंख्यक मजदूरों में मिला हुश्ला देखा, जिनके पास 
श्र८ 


“व हे 


छठा'परिच्छेद 


स्थान का डिराया देने के लिए कुछ कोपक थे ओर खाने-पीने के 
लिए शायद एक-दो रुवल भी उनकी जेब में पड़े हुए थे । 

एक खास बात यह थी कि ल्थांपिन-गृह में जो भावनायें मेरे: 
हृदय में जांगृत हुई थीं वे यहाँ न मालूम हुईं; वर्क इसके प्रति- 
कूल पहले चक्कर में मेरे और विद्याथियों के मत्त पर जो असर 
पढ़ा वह तो एक प्रकार से आननन्‍दमय था--किन्तु एक प्रकार 
से आनन्दमय था, ऐसा क्यों कहूँ ? यह तो ठीक नहीं है । इन 
लोगों के सहवास से जो”भाव हृदय सें उत्पन्न हुआ था वह विचित्र 
भले द्वी लगे--सरासर आनन्द से परिपूर्ण था। इसके सम्बन्ध 
में पहली वात तो मेरे मन में यह पेदा हुई कि यहाँ रहनेवाले 
लोगों मे अधिकांश मजदूर हैं और दे श्रायः बहुत द्वी नेक तबि- 
यत के हैं । मैंने इन लोगों को प्रायः काम करते ही पाया। धोविनें 
माँद से कपड़े धो रही थीं, बढ़ई बसूले चला रहे थे और मोची 
जूते बनाते में लगे हुए थे। छोटे-छोटे कमरे लोगों से भरे हुए थे 
ओर हँसी-खुशी तथा फुर्ती के साथ काम हवा रहा था। सज़दूरों 
के पास पसीने को, मोचियों के पास्त चसड़े की और वद्श्यों के 
पास लकड़ी के छोल की गन्ध आ रही थी। कभी-कभी किसी 
राग की ध्वनि भी हमारे कान में आ पढ़ती थी और मज़बूत खुले 
हुए हाथ फुर्ती ओर होशियारी के साथ खटाखट काम कर रहे थे 

जहाँ कह्दी हम गये लोगों ने प्रसन्नवापूवक दसीस्ससफ्रान,कन>८ 
किया ओर सब इससे मेहरबानों से पेश आये । खुशद्दाल लोगो हे 
के यहाँ जब जाते हैं तो वे अपनी महत्ता और कारणशुज़ारी 
दिखाते तथा आगमन्तुकों की वास्तविक स्थिति जाँचने की चेष्टा। 
करते हैं। पर यहाँ काम के समय जब हम उनके सामने जा खड़े 

छ्९ 


पे 


क्या करें ? 


हुए तो उन्तमें इस प्रकार की कोई उत्सुकता दिखाई न पड़ी, बल्कि ' 
इसके प्रतिकूल उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही शान्ति के 
साथ दिया । हाँ, कभी-कभी इस प्रकार का मज़ाक़ ज़रूर करते थे 
कि गणना किस हिसाब से की जाय--अमुक मनुष्य तो दो के 
चरावर है और अमुक दो मनुष्यों को मिलाकर एक में लिखना 
चाहिए । 

बहुत-से लोगों को हसने भोजन करते अथवा चाय पीते 
हुए पाया और जब कभी हम जाकर सलाम करते तो हर जगह 
से यही आवाज़ आती, “आइए, कुछ नाश्ता कीजिए !! और उनमें 
से कुछ लोग तो इधर-उधर हट कर हमारे लिए स्थान भी कर 
देते थे । हमने तो सममा कि यहाँ खानाबदोशों की बस्ती होगी, 
किन्तु छुछ कीठरियाँ तो ऐसी थीं कि जिनसें वे ही किरायेदार 
मुद्दत से रहते चले आंते थे । एक बढ़हे और उसका नौकर तथा 
एक मोची एक दूसरे कारीगर के साथ अब जिस कोठसरो में 
रहते हैं उसीमें बराबर द्स वर्ष से रह रहे हैं । मोची के यहाँ 
कूड़ा बहुत था, और जगह के लिद्दाज़ से आइमियों की भीड़ भी 
ज़्यादा थी, फिर भो काम करनेवाले खुश थे | एक सज़दूर के 
साथ बात करके मेंने यह वात जाननी चाही कि उसकी स्थिति 
कैसी है और अपने मालिक का वह कितना क़ज़दार है, किन्तु चह 


्य्व्धन्सय्त्वलव न सममकर अपने सुख और खाप्ी के सद्ध्यवद्दार 


हि 
ध् 


की चचो करने लगा । 

एक कोठरी में कोई बूढ़ा आदसी अपनो जी के साथ रहता था, 
वह फल वेचने का रोज़गार करता था । उसका कमरा साफ, गये 
ओर सामान से सजा हुआ था | फश पर घचटाई बिछी थी, जो 
न्थ्७ 


छठा परिच्छेद 


यह अपने फलों के भणडार से उठा लाया था। कुछ सन्दूक़ें, एक 
आलमारी, एक चायदानी और कुछ वर्तत भी थे। घर के एक 
कोने में कई मूर्तियाँ थों, जिनके सामने दो चिराग जल रहे थे । 
दीवाल की खूटियों पर सुन्दर कोट देंगे हुए थे ओर उन्तपर 
कपड़ा ढका हुआ था । उस बृद्धा के मुँह पर मुर्रियाँ पढ़ गई थीं, 
चद्द दयालु और वातूनी वचियद की थी ओर अपने शान्त सुव्य- 
वस्थित जीवन से सनन्‍्तुष्ट और सुखी माछ्म पढ़ती थी । 

होटल तथा इन सकानों का मालिक आइवन फिडोटिच घर 
में से निकलकर कुछ दूर तक हमारे साथ आया। वह प्रसन्न 
बदन हो किरायेदारों से मज़ाक़ करता, उनका नाम अथवा 
उपनास लेकर पुकारता और संक्षेप से उनका जीवन-चरित्र सुन्मता 
जाता था । ये सब हमारे ही जैसे सनुध्य थे। माटित सिमेनो 
विचीज्, पीटर पेट्रोचिचीज़, सायों इवाव वनास इनमें से कोई 
भी अपने को दुखी नहीं समझता था और वास्तव में हममें और 
उसमें कोई अन्तर भी न था। 

हम तो घर से यह सोचकर निकले थे कि छुछ भयंकर 
इृश्य हमें देखने पड़ेंगे, किन्तु यहाँ हमने जो कुछ देखा वह भय॑- 
कर तथा अशान्तिकर नहीं चतिकि आदरणीय था । इस प्रकार के 
सुखी लोग वहाँ इतनी अधिक संख्या में थे कि कुछ दुददेशा-प्रस्त, 
फटे चिथड़े पहने, वे-रोजगार मनुष्य जो वहाँ कमी-कभ्ी-रिग्हाले 
पड़ते थे, उन्नसे हमारे हृदय-पट पर अ्लित चित्र का प्रभाव नष्ट 
न होता था । किन्तु इन बातों का जो असर मेरे दिल पर पड़ता 
था, वह विद्याथियों पर न होता था । वे तो केवल ससाज-शाद्ष 
का एक उपयोगी कार्य समझकर उसे कर रहे थे भौर साथ 

न 82 


४१ 
हू ही... तु 6० ५ 2४! 
$ मम आर ध 4 ( ५ ३, 


क्या कर ९ 


ही साथ कभी-कभी टोका-टिप्पणी करते जाते थे । पर मैं तो 
परोपकारी था, में तो यह सोचकर आया था कि इस मकान में 
जो दीन-दुखी, अनाथ और पतित मनुष्य रहते होंगे, में उनकी 
मदद करूँगा । किन्तु यहाँ आया तो दीन-दुखी,/अनाथ और पतित 
मनुष्यों के बदले एकदम शान्व, सनन्‍्तोषी, खुखी, नेक ओर मेहनती 
आदमी देखने को मिले । 

मुझे यह देखकर और भी आंग्वय हुआ कि जिन लोगों को 
किसी प्रकार की सहायता की जरूरत थी उन्हें सहायता पहुँचाने 
वाला कोई न कोई माई का लाल मिल गया है | यह सहायता 
पहुँचानेवाले हैं कोन ? कोई बाहर के आदमी नहीं बल्कि 
सहायता पहुँचानेवाले यही लोग थे कि जिन्हें दीन, दुखी 
झौर पतित जानकर में उधारने आया था । यह सहायता कुछ 
दी भी इस ढंग से गई थी कि वैसा करना मेरे लिए एकद्स. 
ही अशक्य था। 

एक निचले छोटे कमरे में त्रिदोष-ज्वर से संतप्त एक बूढ़ा' 
आदमी पड़ा था । इस संसार में उसका सगा-सम्पन्धी कोई न 
था। फिर भी एक शक्षी--एक विधवा सत्री, जिसके एक छोटो लड़की 
थी, जो घुड़ढे से बिलकुल अपरिधित थी, जो उसके सामने 
वाले कोने में रहती थी, उसकी सेवा-छुश्रषा कर रही थी, और 
प्ले पेसे खर्चे करके उसकी चाय ओर द्वांन्दार का प्रवन्ध 

करती थी । 

एक दूसरे कमरे में एक औरत रोग-अस्त अवस्था में पढ़ी 
हुईं थी । वेश्या-बृत्ति से गुज़ार करनेवाली एक शहरी औरत 


उसके बच्चे को खिलादी थी। उसे दूध पिलाने के लिए एक 
णर्‌ 


छठ परिच्छेद 


शीशी भी ठीक कर ली थी और दो दिन से अपने अभागे धन्धे 
को बन्द कर रक्खा या। एक दर्जी ने, खुद के तीन बच्चे होते 
हुए भी, एक अनाथ लड़की को पालने के लिए घर में रख 
लिया था । 

बस, वो अब दुखी लोगों में केवल इन्हीकी गणना की जा 
सकती थी--आलखसी मनुष्य, विना काम-काजवाले कर्मचारी 
तथा नौकर, मिखारो, शराबी, वेश्यायें और वालक कि जिनकी 


"स्थिति को पैसा देकर सुधारना असम्भव था। उन्हें सी सहा- 


यता पहुँचाने के लिए यह जरूरी था कि किसी प्रकार की मदद 
देने के पहले उनकी परिस्थिति का गौर से अध्ययन किया जाय 
ओर फिर उनकी देख-रेख रखते हुए स्थिति के अलुसार उन्हे 
जिस प्रकार की सद्दायता की आवश्यकता हो वह पहुँचाई जाय । 
मैं तो ऐसे दीन-दुखियों की तलाश में था कि जिन्हे अपने ढेर 
के ढेर धन में से कुछ देकर सहायता पहुँचाऊँ, किन्तु ऐसा कोई- 
ऋसुमे मिला नहीं कि जिसे केवल धत देकर में उसके जीवन 


को सुखी वना सकूँ। सेंने जितने आदमी देखे उनमें से कोई 


भी ऐसा न था कि जिसके लिए द्ादिक परिश्रम किये बिना ओर 
पर्याप्र समय दिये बिना केवल घन देकर ही उसका - उद्धार 
किया जा सके । 


ज ॥ पर हक धःःख्थ्श्डेः >क-न कसम नब्ा ग़ 


७२५५ 


झुे जिन हुखी लोगों के नाम नोट किये थे, मेरी 
कल्पना में उनकी तीन श्रेणियाँ बन गई थीं। एक 
तो वे लोग थे, जो अपनी पहले की रोज़ी गेंवा बैठे थे ओर उसे 
फिर से पाने के इच्छुक थे । इस प्रकार के लोग ऊँची तथा 
चीची दोनों ही तरह की जातियों में थे । दूसरे नम्बर पर वेश्यायें 

थीं और इस मकान में उनकी संख्या बहुत अधिक थी । तीसरे 
बर्न में बालक थे । मेरी नोट-बुक में सबसे अधिक संख्या पहली 
अली के लोगों की थी कि जो अपनो रोजी गँवा बैठे थे और 
से फिर से प्राप्त करने के इच्छुक थे | इस श्रेणी में भी विशेष 
साग ऐसे लोगों का था कि जो परदेशी अथवा कमंचारी थे। 
इन सकानों के मालिक आइवन फिडोटिविच के साथ हम लोग 
कई कमरों में गये ओर लगभग-हर जगह ही वह्‌ हमसे कहता-- 
“यहाँ गणना-पत्रक तुम्हें स्वयं न भरना पड़ेगा फर्ों आदमी 
यहाँ रहता है. वह खानापूरी कर देगा, बशरतें कि पिये हुए 

च्त्‌ ह्दो [? हु 
८«८८:7८ आइवन फिडोटिविच इसके बाद उस मनुष्य का नाम ! ओर 
उसके साथ ही उसके कुद्ुम्ब का नाम जोंडकर पुकारत' ओर 
प्रत्येक सनुष्य की सूरत से माद्मम होता था कि पहले वह 
ध्मवश्य अच्छी स्थिति में रहा होगा । आइवन फिडोटिविच की 


आवाज़ सुनकर दरिद्वावस्था को प्राप्त हुआ कोई सदूगृहस्थ 
जुट 
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अथवा कंचारी सकान के झिसी आँपेरे कोने में से निकलकर 
आता | प्रायः ये सनुष्य नशे में होते थे ओर ठोक तरद से कपड़े 
तो नहीं पहने होते थे । जो आदमी नशे में च होता, वह खुशी 
से सौंपे हुए काम को करने के लिए नेयार हो जाता | काम को 
बड़ी जरदी समम लेता और समम गया है, यह बताने के लिए अपना 
सर दिलावा, सामने नद्धर उठाकर विहतासूचक आलोचना भी 
ऋरता और हमारा साफ छपा हुआ लाल रंग का काग्रज़ काँप ते 
हुए द्वाथ से लेकर पास खड़े हुए पड़ौप्तियों को ओर घिकार को 
दृष्टि से देखता, सातों बड़े गव के साथ यह कइता कि आज तक 
सुमने मेरी बड़ी अवहेलना की पर आज मेरी पढ़ाई का प्रताप 
देखो । जिस संघार में इस प्रकार के लाल कागज छपते हैं भौर 
जिसमें वह खर्यं पहले रहता था उसके साथ फिर से सम्बन्ध 
स्थापित होने से व्रह्न बहुत प्रसन्न है, यह स्पष्ट मालूम पड़ता था । 
ऐसे मनुष्य से उसके पूर्व-जीवन के विषय में जब कभी में पूछता. 
तो वह रहे हुए स्तोन्नों की भाँति उत्साह के साथ अपने सिर पर 
आई हुई विपत्तियों का इतिहास सुना देता | खास कर इस बात 
का जिक्र वह अवश्य करता कि अपनी योग्यता के कारण पहले 
बह कितने ऊँचे पद पर था। 

जिनोफ-गृद में ऐसे लोगों की वस्ती जिघर देखो उधर फेन्नी 
हुई थी। एक विभाग में तो ऐसे स्री-पुरुष बहुत अधिक संख्या में थे 7 
चहाँ जब हम लोग पहुँचे तो आइवत फिडोटिविच ने कह्दा-- 
“यह हमारे सदगृहस्थों का विभाग है ।” सकान भरा हुआ था, 
सभी किरावेदार, जिनकी संख्या लगभग ४० थो, वहाँ मौजूद 
थे। उस गृह भर सें इस प्रकार के दीन-हीन वृद्ध और निस्तेज 

प्ुज 


दया करें ? ! 


निराश युवक ओर कहीं देखने में न आये । मैंने कई से बात 
की । सबकी कहानी एक दी सी थी, बस अन्तर केवल इतना 
था कि किसी की कद्दानी अन्तिस सीढ़ी तक पहुँच गई थी और 
किसी की अभी अधघर में ही थी। प्रत्येक मनुष्य यातो खर्य॑ 
मालदार था या उसका पिता, भाई, या चाचा धनवान था, 
अथवा ,अब भी है, अथवा वह या उसका पिता किसी दिन किसी: 
ऊँचे पद पर अतिष्ठित था ओर फिर पीछे किसी दुश्मन की: 
कारस्तानी से अथवा अपने ही दुभोग्य से या किसी आकस्मिक 
धटना के कारण वह अपना सर्वश्ल गँवा बेठा और अब ऐसे 
वाहियात स्थान ओर दुष्ट परिस्थिति में आ पड़ा है कि जहाँ जूँ 
और खटमलों की हद नहीं, पहनने को फटे कपड़े हैं, पड़ोसी 
शराबी और चोर हैं, खाने को सूखी रोटी और नमक के सिवा 
कुछ नहीं । अन्न हाथ फेलाकर भीख माँगना ही भाग्य में लिखा है। 

इन लोगों के विचार, इसकी वासनायें और स्मृतियाँ सभी 
भूतकाल में लीन हैं । वर्तमान तो उन्हें एकदम अख्ाभाविक, 
तिरस्करणीय ओर मन में न लाने योग्य माल्म होता है । इनके 
लिए वर्तमान तो जैसे है ही नहीं। उनके पास भूतकाल की 
मधुर स्प्रतियाँ हैं और भविष्य की भव्य भावनायें, जो किसी 
दिन भी चरिताथे हो सकती हैं और जिनको चरितार्थ करने के 


लिए बहुत थोड़ी सहायता की आवश्यकता है | किन्तु हुभोग्य- 


वश यह थोड़ी-सी सद्दायता उनकी पहुँच के बाहर है और वह 
किसी भी तरद्द नहीं मिलती; इसीलिए किसी का एक वर्ष, किसी 
के पाँच वर्ष और किसी के जीवन के पूरे तीस वर्ष व्यर्थ दी 
नष्ट हो गये। 

शुद्ध 
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एक आदमी के ऊपर किसी की मेहरवानी है, बस उसको 
इतनी दी जरूरत है कि वह भले आदमियों की तरह कपड़े पहल 
कर उसके पास पहुँच भर जाय । दूसरे को सिफ्र इस बात की 
संगी है कि वह ठोक कपड़े पहनकर और अपना क्ज्ञा चुकाऋर 
आरेल स्थान तक पहुँच जाय । तीसरा जांयदांदवाला आदमी 
है, उधको छुड़्ान और अदालत में मुक्तरमा लड़ाने के लिए कुछ 
थोड़े से साधन की ही आवश्यकता है। यदि वह सद्दायता मित 
जाय तो मुकदमा उप्तके इक में ही फ़रोसल होगा | यह वात एक- 
दम ही निश्चित है और इसके वाद तो फिर उसे किसो प्रकार 
का कोई दुःख नहों । हरएक का यही कहता है क्कि अपनी 
असली और खाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ चाह्म 
सद्दायता की आवश्यकता है । 

यदि मैं अपनी दानवीरता के अभिमान में चूर न होता वो 
यह चाव समझ सकने के लिए कवि इनझी दुदंशा क्रिसी प्रद्ािर ७ 
की वाह्म सहायता से दूर नहीं हो सकती, मुझे इन वृद्ध और 
तरुण पुरुषों के दीन-हीन, विलास-क्षीण किन्तु दयाछु मु्खो की 
ओर ज़रा ध्यान से देखने भर की द्वी ज़रूरत थी। में समम 
जावा कि चाहे कोई कितनी ही सहायता करे, इनका जोवन कमी 
सुखमय हो नहीं सकता, जबतक कि इनकी जीवन-सम्बन्धी 
भावनायें और कर्पनायें ऐसी ही बनी रहेंगी। में यह भी उमसलतान 
लेता कि ये लोग किसी असाधारण परिस्थिति में आ पड़े दो या 
इनका दुःख सबसे न्‍्यारा और अनोखा हो । यह वात नहीं है; 
चल्कि ये लोग बिलकुन्न इमारे हो जैसे हैं, इसके दुख-सुख भी 
हमारे ही समान हैं । 

छ 


क्या करें 


मुझे याद है कि इन ग़रीब लोगों के संखग में आना मेरे 
लिए कितना दुःखमय हो उठा था और ऐसा क्यों हुआ यह 
32 में अब समझा हूँ । में शीशे की तरह उनके अन्दर अपने खरूप 
को देखता था । यदि सें अपने और अपनी श्रेणी के छोगों के; 
जीवन पर ज़रा ध्यान देता तो में समझ जाता कि हममें और 
इन अभागे मनुध्यों में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है । 
मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वे ज़िनोफ़-ग्रह में न रहकर" 
सिबसेव त्राज्ोक या दयिज्ञोका सुहल्े में रहते हैं और ज्वार की 
रोटी के वजाय भाँति-भोंति के पकवान्न खाते हैं। इसीलिए वह 
पहले लोगों की भाँति दुःखी न हों, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्त- 
को भी अपनी वर्तमान स्थिति से इन्हीं लोगों की भाँति असनन्‍्तोष 
है। ये भी अपने भूतकालीच वैभव के लिए ऑसू बह्दाते हैं और 
भविष्य की सुन्दर और सुस्निग्ध करपनायें करते हैं। इनकी 
८ अस्रविध्य की सुन्दर स्थिति की कामनायें ज़िनोफ़-ग्रृह के निवासियों 
की कामनाओं की द्वी तरह द्वोची हैं; अर्थात्‌ ये सभी ऐसी स्थिति 
(9 के इच्छुक हैं कि जिसमें इन्हे खुद तो कम से कम कास करना' 
पड़े ओर दुसरों की मेहन्त से अधिक से अधिक लाभ ये उठा 
सके । इसमें अन्तर केवल इतना ही था कि कोई अधिक परि- 
भाण में आलसी जीवन व्यतीत करना चाहते थे और कोई कुछ 
”._ कम परिमाण सें | 
में यदि कुछ विचार करता तो यह बात समझ जाता; पर 
टुभोग्यवश सैंने उस समय विचार नहीं किया और न यही सममा 
कि इन लोगों का भला मेरे दान से नहीं दो सकता । इनके सुधार 
के लिए तो जीवन और संसार के सम्बन्ध में इन्द्रोंने जो विचार 


ध्ट्ट 
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बना लिये हैं उनमें परिवर्तन कराने की ज़रूरत दै | किन्तु किसी 
के जीवन में परिवर्तन कराने के लिए आवश्यक है कि उसके अंधे 
जीवन का एक आदशे उसके सामने रक्खा जाय। किंतु चूँकि मेरे 
जीवन का आदश्श उनसे ऊँचा न था--जिन भ्रमात्मक भावनाओं 
से उन्हें मुक्त करने की ज़रूरत थी उन्होंमें अभी तक में भी 
फँसा हुआ था, इसीलिए इस सम्बन्ध में सें कुंछ भी नकरसका। 

यदि किसी उदाहरण-द्वारा कद्दा जाय तो कह सकते हैं कि 
ये लोग इसलिए दुखी नहीं थे कि इनके पास केवल भोजन नहीं 
था, बल्कि इसलिए कि इनका सेदा बिगड़ गया था और इलको 
अब भोजन की नहीं किन्तु दाज़मा दुरुस्त करने के लिए टॉनिक की 
ज़रूरत थी । में यह वाद नहीं समझ सका कि इनको मोजद 
देने की ज़रूरत नहीं है, वल्क्रि यद्द वात “सिखाने की ज़रूरत है. 
कि भोजन किस तरह दिया जाय । बैसे तो यह वात आगे 
आवेगी, पर इतना तो में कद्द ही दूँ कि मेंने जिन लोगों के नाम 
नोट किये थे उनमें से किसी को भी उद्ची सहायता नहीं पहुँचा 
सका, द्वालाँ कि जिसने जो कुछ माँगा था बह उन्हें दिया गया 
था। इनमें से दीन लोगों से में विशेष रूप से परिचित हो गया। 
ये तीनों दी बहुत से उतार-चढ़ाव देखकर आज तीन वर्ष पीछे 
फिर अपनी पहली ही जैसी असहाय अवस्था को प्राप्त हो गये हैं। 


जुर, 





छुच अभागों के दूसरे वर्ग में वेश्यायें थीं कि जिनको मदद 
! देने का मैंने विचार किया था | इन स्त्रियों की 
जिनोफ-गृह में बड़ी भारी संख्या थी और उनमें स्त्रियों से कुछ- 
कुछ मिलती-जुलती किशोर लड़कियों से लेकर मद्दा-इ्ृद्ध भयंकर 
मुखाकृतिवाली ख्त्ियाँ तक थीं कि जिनमें मनुष्यता का कोई नामो- 
निशान तक न था । इन ख्त्ियों को सहायता पहुँचाने की इच्छा 
पहले मेरे मन में न थी, पर पीछे से हुई । उसके उदय द्ोने का 
कारण यह है| 

जब हम लोग अपना काम समाप्त करने पर आये तो उस 
समय तक हमारे कार्य की एक नियमित पद्धति बन गई थी। नये 
सकान सें घुसते दी हम मकान के 'मालिक को घुलाते और हममें 
से एक आदमी लिखने के लिए स्थान ठीक करके बैठ जाता और 
दूसरा उस कमरे के स््री-पुरुषों के पास जा-जाकर प्रश्न करता 
ओर उसकी सूचना लिखनेवाले आदमी को दे जाता | ' 

इस प्रकार दम एक निचले विभाग के कमरे में जब पहुँचे 
तो विद्यार्थी मालिक-मकान की तलाश करने लगा और में उस 
जगह पर जो लोग मौजूद थे उनसे प्रश्न करने लगा | इस विभाग 
की रचना इस प्रकार की थी। मकान चार गज़ लम्बा और चार 
जा चौड़ा था और उसके मध्य में अँगीठी थी । अगीठी के पास 


से चार पर्दे डालकर चार कमरे निकाले गये थे | इनमें से पहलेग 
ध्द्‌ ७ 
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कमरे में दो दरवाज़े और चार पलंग थे और एक बूदा आदमी 
तथा एक खत्री थी । इसके बाद एक लम्बा किन्तु दंग-सा कमरा 
था, जिसमें सकान का मालिक रहता था, जो ऊन का भूरा कोट 
पहने था । उसका रंग फीका था, किन्तु वह देखने से सुन्दर 
मालक्म होता था और अभी जवान या । पहले विभाग के वाई 
ओर तीसरी कोठरी थी, जिसमें कोई आदमी पड़ा ऊघ रहा या 
और शायद पिये हुए भी था । उसी कमरे में एक स्री थी, जो 
लाल रंग का गाउन पहने हुए थी । चौड़ी कोठरी उस स्थल के 
पीछे थी कि जहाँ से विभाग शुरू होते थे और उसमें गृह-खामी 
के कमरे में से होकर जाना होता था । 

विद्यार्थी अन्तिम कमरे में चला गया और में पहले डी कमरे 
में उस पुरुष तथा ख्री से चातें करने लग । वह दृद्ध पुरुष पहले 
कम्पोजिटर था, पर अब जीविका-उपाजन का कोई साधन उसके 
पास न था | वह खसत्री फिसी रसोइये की पत्नी थी । 

मैं दीसरे कमरे में गया और गाउनवाली स्ली से उस सोने- 
वाले आदसी के निस्वत द्रियाफ्त किया । 

उसने जवाब दिया कि वह उसका सिलनेवाला हैं । 

मेंने पूछा--तुम कौन हो ९ 

उसने उत्तर दिया--मैं सास्को रहनेवाले एक किसान 
की लड़की हैँ । 

जब मैंने पूछा, तुम्दारा पेशा कया है ९” तो उसने फोई 
उत्तर न दिया; चुपचाप हँसने लगी । 

यह सममकर कि शायद उसने भेरे प्रश्न कों समझा नहीं । 
मैंने फिर पूछा-तुम्हारी शुज्षर किस तरह होठी है ९ 

६१ 


जल सी या 


क्या कर २ 


वह बोली-मैं कोठे पर बैठती हूँ । 
में उसकी बात नहीं समझा, इसीलिए एक बार फिर पूछा--- 
तुम अपनी गुज्वर के लिए क्‍या करती हो ९ 


उसने कोई जवाब न दिया, केवल हँसती रही । चौथे कमरें 
से सी, जहाँ कि दस लोग अभी नहीं गये थे, कुछ खत्रियों के 
हँसन की आवाज़ आ रही थी। 

गृहस्तामी अपने घर से निकलकर हमारे पास आया । उसने 
मेरे ्श्च और उस ख्री के उत्तर, मालम पड़ता है, सुन लिये थे। 
उसने तीत्रता से उसकी ओर देखा और मेरी ओर घूमकर 
कह्ा--यह वेश्या है !! उसके ढंग से मालम पड़ता था कि वह 
इस वात से खुश था कि वह इस सरकारी शब्द से परिचित 
है और उसका शुद्ध उच्चारण कर सकता है।यह कहकर 
ऊऋ और सन्तोषपूर्ण मुस्कान के साथ मेरी ओर देखकर वह, 
ओऔरत की तरफ़ फिरा ओर उसकी तरफ मुँह फिरते ही उसके 
चेहरे का भाव बदल गया | अत्यन्त घृणा-पुचक ओर तेज खर 
में, जेसे कि कोई कुत्ते को दुतकारता है, उसकी ओर बिना देखे 
ही कद्ा-कक्‍्यों मू्खों की-सी वातें करती है। यह न कद कर 
कि में कोठे पर वेठती हूँ, सीधी तरह यह क्‍यों नहीं कहती कि मैं 
चेश्या हूँ ? क्‍या तुमे अपना नाम भी मालूम नहीं ९ 

उसके बात करनले के ढंग से मुझे चोट लगी । 

मैंने कहा--उसे लब्जित करना हमें शोभा नहीं देवा । यदिः 
हम सब इश्वर की आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करते तो इसः 
प्रकार का कोई व्यक्ति ही न होता । 


द्र 
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गृह-खामी ने कृत्रिम हँसी के साथ कहा--हाँ, बात तो 
ठीक है । ; 

इसीलिए उनकी भत्सेना न करके हसें उन्तपर दया करनी 
श्रादिए । इसमें उनका क्या अपराध है ९ 

मुझे यह ठीक याद नहीं कि मैंने उस समय क्या कहा, पर 
यह याद है कि उसकी तिरस्कारपूर्ण बातें सुनकर मुझे बढ़ी 
अरुचि हुई जिस घर में वे स्त्रियाँ थीं उद्ीमें खड़े होकर 
वह उन्हें वेश्या कह रद्दा था। मुझे उस स्लरी पर भी दया आई 
और अपने मन के ये दोनों दी भाव मैंने उस समय व्यक्त किये। 

ज्यों ही मैंने ये बातें कहीं त्योंदी उस कमरे में कि जिसमें 
से औरतों के हँसने की आवाज आ रही थी, चारपाई की 
घरचराहट सुनोई दी और पर्दे के ऊपर, जो छत तक न लगा 
था, एक बिखरे हुए वालोंचाली का सिर दिखाई दिया । उसकी 
आँखें छोटी और सूजी हुई थीं, चेहरा लाल अंगारा था । उसके 
बाद दूसरा ओर फिर तीसरा सिर दिखाई दिया। वे अपनी 
चारपाइयों पर खड़ी हुई थीं और तीनों जनीं गदेन उचकाये, 
साँस रोके, चुपचाप ध्यानपूवक मेरी ओर देख रही थी। 

इसके बाद थोड़ी देर तक ठुःखजनक स्तब्घता रही । विद्यार्थी 
जो अभी तक हँस रहा था इस घटना के बाद गम्भीर हो गया, 
भृहख्वामी गड़बड़ा गया और अपनी आँखें नीची कर लॉ और 
खियाँ इस आशा से मेरी ओर देख रही थीं कि देखें भव यह' 
क्या कहता है । दे 

किन्तु में सबसे अधिक घबराया हुआ था | मुझे जरा भी 
खयाल न था कि साधारण वोल-चाज् में आये हुए शब्द का इतना 

दर 
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प्रभाव पड़ेगा । मेरा वह कहना क्या था, क़बरिस्तान में सानों 
“किसी देवता ने अस्ृत-सिच्वन किया दो, जिससे मुदो हडिडयाँ फिर 
से जागृत होने लगीं । मैंने तो यों द्वी प्रेम और करुणा से पूर्ण एक 
शब्द कद दिया था, जिसका इन सबपर ऐसा अपर पड़ा, मानों 
फिर से सजीव हो उठने के लिए वे इसी शब्द की प्रतीक्षा कर 
रदहदी थीं । 

वे बरावर मेरी ओर देख रही थीं, मानों सोच रही थों देखें 
अब मेरे मुँह से क्या निकलता है । मानों वे इस बात की अतीक्ता 
कर रही थीं कि में उन शब्दों को कहूँ और उन कामों को करूँ, 
कि जिनसे ये हढ्डियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जायँगी--माँस से 
आच्छादित होकर पुनर्जीवन प्राप्त करेंगी । 

किन्तु, हाय, सेरे पाख अब न तो।ऐसे शब्द थे और न ऐसे 
काम, और न में बातचीत फे उस ढंग को ही क़ायम रखने में 
समर्थ था । मेरी अच्तरात्मा में मुझे ऐसा भास होने लगा कि 
सैंने मूठ वोला है, में खुद भी उन्हींकी तरह हूँ, मुझे अधिक कुछ 
कहने का अधिकार भी नहीं; और इसलिए में पत्रक पर वहाँ के 
रहनेवालों का नाम और पेशा लिखने लगा | 

इस घटना ने मुझे एक दूसरी ही ग़लती में ला फँसाया । में 
यह सोचने लगा कि इन अभागे जीवों को भी सहायता पहुँचाई 
जा सकती है। अपने गुमान में मैंने समका था कि यह काम 
हो भी बड़ी आसाती से जायगा। मैंने दिल में सोचा, अभी तो 
हम इन स्त्रियों के नाम लिखे लेते हैं और पीछे से जब हम सब- 
कुछ लिख लेंगे तब इसे लोगों के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन 
” उस समय मेंने ये चसोधा कि यें 'हम' हैं कौन ९ मेंने 


रे 
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करपना की कि हम लोग अर्थात्‌ वही आदमी कि जो पुश्त-दर- 
पुश्त से ऐसी ख्त्रियों को इस दु्देशा में, लाते रहे और अब भी 
ऐसा करते हैं। एक दिन, शुभ मुहूर्त ये, अचानक, हम अपनी इस 
मोह-निद्रा से जागृत होकर सारी स्थिति को झुघार डालेंगे । 
किन्तु यदि में उस धातोलाप का स्मरण करता कि जो उस पतित 
स्त्री करे साथ हुआ था कि जो बीमार माँ के बच्चे की झुश्नपा कर 
रही थी, तो में समक जाता कि मेरी यह कल्पना कितनी मृ्खेता- 
पूर्ण है | 

हमने पहले-पहल जब उस स्त्री को वच्चे की सेवा करते 
देखा वो समझा कि यह लड़का उसीका है, लेकिन जब दमने 
उसके विषय में पूछा तो उसने साफ-साफ कह दिया कि मैं बाज़ार 
में बेठनेवाली औरत हूँ । उसने 'वेश्या' शब्द नहीं कद्ठा। उस 
भयंकर शब्द का प्रयोग करना तो उस मकान के मालिक के 
हिस्से में था । 

यह ओरत वच्चेवाली है, इस कहपना से उसकी वर्षमान 
स्थिति से उद्धार करने का विचार मेरे दिल में पेदा हुआ । 

मैंने पूछा--क्या यह तुम्दारा बच्चा है ९ 

उसने उत्तर दिया--निह्दी, यह उध ओओ का है | 

तो, ठुस क्‍यों उसकी शुश्रपा कर रही हो! ९ 

उससे मुझ से कट्दा है। वह मर रही है | 

यद्यपि सेरी धारणा ठीक न निकली, फिर भी में उसी ढहः से 
वातचीत करता रहा। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है 
ओर वह इस दशा को कैसे प्राप्त हुई ? उसने छुशी से और 
साकन्‍साक्र अपती कहानी मुम्ते सुनादी । घदद मास्कोमें रहने- 

द्ट्द 
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वाली किसी कारखाने के कारीगर की लड़की थी । उसको अ झैलो 
छोड़कर उसके माता-पिता मर गये । उसको चाची ने अपने घर 
ले जाकर उसे पाला-पोसा । चाची के घर से वह अक्ष्घर ब(जार 
में आने-जाने लगी | वह चाची भी अब मर गई थी । 
मैंने पृछा--/अपने इस जीवन को बदल डालने की क्‍या 
तुम्हारी इच्छा नहों होती १ माद्म होता था, मेरे इस प्रश्न ने 
उसके मन को ज्श़ारा भी आकर्षित नहीं किया । यदि कोई बिल ऊुत् 
ही असम्भव-सी बात कहे तो उसकी ओर किसी का ध्यान क्यों 
कर आकर्षित दो ९ 
ज़रा मुँह घनाऋर उससे कहा--लेकिन इस पीले टिकट्फ 
वाली को रक्खेगा कौन ९ 
मैंने कहा--किन्तु यदि मैं तुम्दारे लिए रसोई बनाने का या 
कोई ऐसा ही दूसरा काम तलाश कर दूँ तो कैसा रहे ९ 
यह बात मैंने इसलिए कद्दी थी कि तसका शरीर रसोई 
बनानेवाली स्त्रियों को तरह ही मोटा-ताज़ा था ओर उतका चेहरा 
योल् तथा भोला था । 
मेरी यह बात उसे अच्छी नहीं माछूम पड़ी । उसने कद्दा- 
“रसोई बनाना ! किन्तु मुझे रोटी पकाना तो आता ही नहीं । 
उसने किल्चित हात््य करे साथ यह बात कहो थी, किन्तु उससे 
चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रकट होता था कि इस बात के लिए वह 
राजी नहीं है; इतना ही नहों, रखोई का काम वह अउती मर्यादा 
के विरुद्ध समझती है । 
-.'६ ली, जो वाईविल को विधवा की तरह उपर्युक्त बीमार _ 


$ पीला टिकट वेश्याओं की रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट होता था | 
द्६्‌ 


आउवोँ परिच्छेद 


ल््री की सेवा में अपना सर्वख लगा रही थी, वही अपनी हस-पेशा 
दूसरी स्त्रियों की भाँति मेहनव-मज़दूरी के काम को सचीच, तुच्छ 
तथा त्तिरस्कार-योग्य समझती थी | काम छिये बिना ही निवाहद 
करती हुई वह छोटे से वड़ी हुई थी और उसका यह जीवन उसके 
आस-पास रहनेवाले सभी लोगों की दृष्टि में बिलकुन्न द्वी खा- 
भाविक था । यही उध्छा हुभोग्य था । इसी दुभोग्य के कारण 
वह इस दुर्देशा को आरप्त हुई थी और अब भी उसोमे पड़ी हुई 
थी। इसीके कारण वह वाज़ारों सें घूमी-फिरी । हममें ऐसा 
कौनसा पुरुष अथवा स्त्री है कि जो जीवन-सम्बनन्धी उसद्नी इस 
भावना को बदल सके ९ कया हममें ऐसे कोई आदमी है कि 
जिनका विश्वास हो कि आलत्यमय जीवन की अपेक्षा मेहनत- 
मजदूरी का जीवन अधिक सम्मानपूर्ण है और जो अपने इस 
विश्वास के अनुसार ही अपने जीवन का निवाह करते हैं, जो 
इसी सिद्धान्त को आदर और सम्मान की कसोटी बनाते हैं ९ 
यदि मैंने इस विपय में सोचा होता तो में समझ जाता कि 
नतो में और न मेरी जान में काई दूसराही आदमो ऐसा दै कि 
जो किसी मनुष्य को इस रोग से मुक्त कर सके । 
में समझ गया होता कि पर्दे के ऊपर उन ख््रियों के जो 
आश्रर्य-चक्तित उत्पुक मुख दिखाई पड़े थे उनसे केवल आश्रर्य 
डी प्रकट दो रद्द था । अपने जीवन को सुधारने की उनमें कोई 
इच्छा न थी । यह उनकी समझ में दी नहीं आता कि इसमें पाप 
की कौनसी बात है। यह तो वे देखती थीं कि लोग उन्हें घिका- 
रते हैं, उनसे घृणा करते हैं, पर लोग क्यों उनका तिरस्कार करते 
है, यह तो उनकी सममक में न आता । इस प्रकार की ख्ियों ने 
द्छ 


क्या करें ९ 


बचपन से ही इसी तरह अपना जीवन व्यतीत किया है ओर वे 
जानती हैं कि इस प्रकार की स्त्रियाँ सदा रही हैं, अब भी हैं. और 
वे समाज के लिए आवश्यक हैं । इतना द्वी नहीं सरकार की तरफ़ 
से इस बात के लिए कर्मचारी नियत हैं कि वे इस बात की देख“ 
रेख रक्खें कि ऐसी ख्रियाँ सरकार के नियमों का पालन करें। 


इसके अतिरिक्त वे यह भी जानती हैं. कि अन्य स्त्रियों की 
अपेक्षा उनका मलुष्यों पर अधिक प्रभाव है और वे उन्हें अपने 
वे दूषित समझी जाती हैं फिर भी समाज के स्तरी-पुरुष और 
खुद सरकार भी समाज में उनके स्थान को खीकार करती है । 
इसीलिए वे यह समझ भी नहीं सकती कि वे किस बात के 
लिए पश्चात्ताप करें ओर छुघांर किस बाद का करें । 


एक रोज़ जब हम काम के लिए निकले तो एक विद्यार्थी ने 
मुझे खबर दी कि कोठरी में कोई स्री रहती है, जो अपनी तेरह 
वर्ष की लड़की को बाजार में बेठने के लिए भेजती है। उस 
लड़की को वचाने की इच्छा से में जान-बूककर उसके घर गया । 

माँ-वेटी बड़ी ग़रीबी से रहती थीं | माँ ४० ६ष की ठिगनी 
काले रह की वेश्या थी, जो केवल बद्सूरत ही नहीं बल्कि बड़ी 
भद्दी शह्क की थी। बेटी भी देखने में लगभग वैसी द्वी थी ! मैंने 
घुमा-फिराकर उनके जीवन के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये, पर 
माँ ने उन सबके वात उड़ाने के ढद्ढ के जवाब दिये। उसके'चेहरे 
से स्पष्ट श्रकट होता था कि वह यह सममती है कि हम लोग बैर- 


भाव से उन्हे द्वानि पहुँचाने आये हैं। लड़की तो माँ की ओर 
ब्८ 
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आठवों परिच्छेद 


देखे बिना कोई उत्तर हो न देती थी, उसे तो अपनी सा के ऊपर 
पूर्ण विश्वास था । 

इन लोगों को देखकर मेरे हृइय में दया नहीं, उलटे धुणा 
पैदा हुईं; किन्तु मेंने निश्चय किया कि इस लड़की की रक्षा ऋरना 
आवश्यक है और इसके लिए ऐसी महिलाओ को दूँढकर इनके 
पास भेजना चाहिए रि जिनके हृदय में इनकी शोचनीय दशा 
के प्रति दया तथा सहानुभूति हो । 

किन्तु यदि मेंने इस बात पर विचार किया होता कि इस 
लड़की की माँ का पूर्व-जीवन किस ग्रकार व्यतीत हुआ, उससे 
लड़की का जन्म किस प्रकार दिया और किस प्रकार बिना किसी 
वाह्य सहायता के बड़े भारी आत्म-त्याय के साथ उसने लड़की 
को पाला-पोसा और बड़ा किया, यदि मेने सोचा होता कि जीवन- 
सम्बन्धी किस प्रकार की धारणा उसके मन में धीरे-घीरे वन 
गई है, तो में समझ गया होता कि माता के इस व्यवहार में 
किसी प्रकार का कोई भो अनौचित्य अथवा पाप नहीं है; क्योंकि 
वह वेचारी तो अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा से अच्छा जो 
कुछ अपनी लड़की के लिए कर सकती थी वहीं कर रही थी । 

लड़की को जबरदस्ती माँ के पास से छीन ले जाना तो 
सम्भव था, डिनन्‍्तु लड़की के धर्म और शील फो इस प्रश्वार 
बैचने में कोई घुराद है, यह धाव लड़की की साँ को सममत देना 
एकदम अशक्य था। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो यह 
प्रतीत हुई कि इस माँ की रक्ता की जाय, उसे जीवन की इस 
दूषित भाषना को लददर से बचाया जाय कि जिसे प्राय: सभी 


उपयुक्त सममते हैं झोर जिसके अनुसार यह उचित सममा जाता 
६ ध्द्‌ 


च््यां कर ? 


है कि कोई जी विना व्याह किये, अथोत्‌ बिना सनन्‍्तान उत्पन्न 
किये, तथा बिना दी काम किये केवल विषय-वासना को ठृप्त 
करने का साधन वन कर रह सकती है । 

यदि मेंने इस स्थिति पर विचार किया होता तो में आसानी 
से समझ गया होता कि में जिन सहिलाओं को इस लड़को के 
रक्षार्थ भेजना चाहता हूँ उत्तमें से अधिकांश न केवल खय्यं ही 
गाहँस्थ्य कर्तव्यों से बचती रहने की चेष्ट! करतो हैं और आलस्य- 
सय तथा विषयी जोवन व्यतीत करती हैं, बल्कि जान-बूमकर 
ये अपनी लड़कियों को भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते 
की शिक्षा देती है । यदि यह साँ आअपत्ती लड़की को बाज़ार में 
भेजती है तो दूसरी बाल अथथात््‌ नाच में तथा बिलासी समाज 
में अपनी लड़कियों को जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं । इन 
दोनों ही का दृष्टिकोण एक है; दोनों ही यह समसती हैं कि स्तर 
इसीलिए वी है कि वह पुरुषों की विषय-वासना को तृप्त करे; 
ओर इसके उपलक्ष्य में ख्री के लिए अज्न-पस्त्र की योजना करनी 
चादिए ओर उसकी देख-भाल रखनी चाहिए । जब स्थिति ऐसी 
है तब फिर भला हमारे घर की महिलायें किस प्रकार उस स्त्री 
का तथा उसकी कन्या का सुधार तथा उद्धार कर सकेंगी ९ 
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मेँ बालकों के लिए जो कुछ क्रिया, वह और भी 


विचित्र था। परोपकारी की हैसियत से मैंने वालकों 
की ओर भी ध्यान दिया । इस पाप-गुफा में निदोष बालकों को 
नष्ट धोने से बचाने की मेरे मन में इच्छा हुई और यह सोचकर 
कि पीछे से इन लोगों के उद्धार के लिए में कुछ करूँगा मैंने 
उत्तके नाम लिख लिये । 
उतत वाल्कां से १२ वप के शीरोज्ञा चामक चालक को ओर 
मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ । यह चतुर और वुद्धि- 
मान्‌ बालक एक जूते वनानेत्राले के पास रहता था, किन्तु उस 
भोची के जेल चले जाने के कारण अब वह बिलकुल निस्सहाय 
और निराश्रित था मुमे उसपर घड़ी दया आई ओर उसके 
साथ कुछ भलाई करने को इच्छा उत्पन्न हुई । 
इस बालक का उद्धार करने को जो चेष्टा मेंने की थी उसका 
क्या फन्न हुआ, यह बात अब में कहूँगा; क्योंकि इस बालक 
की गाया से मेरे परोपकारोपने की पोल जितनो स्पष्टता से सममझ 
सें आवेगी, उतनी और किसी तरह नहीं । में इस बालक को 
अपने घर ले आया ओर उसे बवरचीजाने में रक्खा। उस पाप- 
गुफा से लाये हुए एक दीन बालक्न को में अपने व्चो के साथ भला 
कैसे रख सकता था ? मैंने तो उसे अपने नौकरों के पास लाकर 
रख दिया । इतने द्वी से मैंने सन में सोचा कि मेने उस बालक 


७१ 





क्या करे २ 


पर बड़ी दया की। मैंने सोचा कि में बड़ा परोपकारी सदू- 
गृहस्थ हूँ, क्योंकि मेने उसे पहनने के लिए. अपने कुछ पुराने 
कपड़े दे दिये थे ओर खाने के लिए भोजन--हॉलाकि यह्‌ सब 
किया मेरे बवर्ची ने ही, रूय॑ मेंने कुछ नहीं किया | बालक लग- 
भग एक सप्ताह मेरे घर रहा । 

एक रुप्ताह-भर जो वह मेरे यहाँ रहा इस बीच में दो बार 
में उससे मिला ओर उसके पास से गुज़रते हुए दो-चार शब्द्‌ 
भी उससे कहे ओर जब घूमने निकला तो एक जाने-पहचाने 
भमोची के पास जाकर उस लड़के को उस्मेंद्वार की तरह अपने 
पास रख लेन का प्रस्ताव किया | एक किसान ने, जो धर पर 
मिलने आया था, उस लड़के से उसके गाँव में जाकर एक परिवार 
में काम करने के लिए कद्दा; किन्तु उसने अखीकारे कर दिया 
आर उसी सप्ताह वह कद्दी भाग गया । 

उसको तलाश फरने के लिए में ज़िनोफ-ग्रद गया । वह 
वहीं लौट गया था, किन्तु जिस समय में वहाँ गया उस समय 
वह वहाँ नहीं था । किसी सरकस में नोकरी करते उसे दो दिन 
हो गय थे । वहाँ एक हाथी को लेऋर रंग-बिरंगे कपड़े पहल 
कर उसे जलूस के साथ चलना होता था । उन दिलों कोई तमाशा 
हो रहा था। 

मैं उससे मिलने फिर गया, किन्तु वह ऐसा कृतष्न था कि 
जान-बूक कर मेरे पास न आया | यदि मैंने उस बालक के और 
स्वयं अपने जीवन पर विचार किया होता, तो में समझ गया द्ोता 
कि सुखी ओर आलसी जीवन का सज़ा चखने के कारण उसकी 
आदत बिगड़ गई है और वह काम करने का अभ्यास खो बैठा 


ण्दे 


नत्राँ परिच्छेद 


है। में उसका उपकार वथा सुधार करने के लिए उप्ते अपने घर 
ले गया । पर मेरे घर जाकर उसने क्या देखा ? उसने मेरे बच्चों 
को देखा, जिनमें कुछ उससे घड़े थे, कुछ छोटे थे, भौर कुछ उसके 
बरावर थे । सिक्र इतता ही नहीं कि ये सप्र बालक खबं कुछ 
काम न करते थे वल्कि दूसरों से जितना अधिक फाम हो सकता 
था लेते थे। उनके आस-पास जो कुछ द्वोता उसे वे ५० 
कर देते । सब प्रकार के खादिष्ट पदार्थ उड़ाते और रकावियों को 
वोड़-फोड़ डालते और जो चीज़ें उस बालऋ के लिए नियासत- 
जैसी मालम होतीं उन्हें इधर-उघर बखेर देते अथवा कुत्तों को, 
डाल देते । एक निक्षष्ट स्थान से लाकर उसे एक सम्मानित य्रृह 
जब रकक्‍खा, तव यह बिलकुल खाभाविक था कि उस धर में जीवन! 
सम्बन्धी जो धारणायें लोगों की थीं उन्हें वह भी प्रहण करे और 
इन धारणाशओं के अनुसार उसने यही सममा कि सम्मानित ग्रह 
में इस प्रकार रहना जरूरी है कि जिससे कोई काम तो न किया » 
जाय, वस खाना-पीना और मौज उड़ाना अपना लक्ष्य रहे । 
यह सच है कि धह यह नहीं जानता था कि मेरे बच्चों को 
लैटिन और प्रीक भापाओं के व्याकरण सीखने में बहुत श्रम 
करना पड़ता है और त वह इस कार्य की उपयोगिता को ही 
समम सकता था। किन्तु यह निस्सन्दिग्ध है कि यदि उपयोगिता 
को वह समम भी गया द्वोता तो मेरे थालकों के उदाहरण से उस- 
एर और भी अधिक उलटा प्रभाव पड़ता तब वह यह सममक गया 
होता कि उनको शिक्षा दी इस प्रकार की दी जाती है कि अमी , 
'काम न करते हुए, पीछे भी, वे यथासम्भव कम से कम काम करें |... 
और अपनी उपाधियों के वज्ञ पर जीवन का आनन्दोपभोग करें। 
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लेकिन वह जो समझा उससे वह उस किसान 
के घर जाकर चराने ओर आल खाकर तथा क्वास ४ 
पीकर गुज़ारा करने पर राजी न हुआ बल्कि सरकस में जंगली 
आदमी की पोशाक पहल कर ६ पेंस रोज़ पर हाथी दोड़ाना 
उसने अधिक पसन्द किया। मुर्के समझ जाता चाहिए था 
कि जो आदमी अपने बच्चो को आलस्य ओर विलास के 
वातावरण में शिक्षा दे उसके लिए यद्द कितनी बड़ी मूलेता की 
बात है कि वह दूसरे आदमियों तथा उनके बच्चों को सुधारने का ' 
दम भरे और ज़िनोफ-गृह में, कि जिसे में निकृष्ट स्थानों में गिनता 
हूँ, उन्हें पतत और आलस्य से सुरक्षित रखने की चेष्टा करे, 
हालाँकि उस स्थान के तीन-चौथाई मनुष्य अपने लिए तथा 
दूसरा के लिए कास करते हुए जीवन निवोह करते हैं । 

ज़िनोफ-ग्रह में अनेक बालक बड़ी बुरी दशा में थे । उनमें 
वेश्याओं के बच्चे थे, अनाथ बालक थे ओर कुछ ऐसे लड़के थे 
कि जिन्हें भिखारी साथ लेकर सड़क पर घूमते थे | उन सभी की 
बड़ी दुदंशा थी | किन्तु शीरोज़ा के अनुभव से मुझे यह बता 
दिया था कि जबतक में इस प्रकार का आत्रस्थ ओर विलास- 
पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहूँगा उस समय तक उनको वास्तविक 
सहायता पहुँचाना मेरे लिए असम्भव है | 

मुझे याद है कि वह लड़का जबतक हमारे पास रहा मेने 
इस बात की बड़ी चेष्टा की कि वह हसारी और खास कर हमारे 
वच्चों की जीवन-पद्धति जान न पाय । मुझे ऐसा महसूस द्ोता था 
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कि मेरे और मेरे बच्चों के जीवन के उदाहरण के कारण उस्र 
बालक को अच्छे ओर उ्द्योगी जीवन की शिक्षा देने की मेरी 
सारी चेष्टायं विफल हो रद्दी हें । किसी वेश्या या भिखारी से 
बालक को छीन ले जाना सरल है । याद किसी के पास घन हो तो 
उसे नहलाना-घुलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा खाना खिलाना 
ओर भाँति-भाँति की विद्यायें आदि पद़ाना भी बहुत द्वी सरल है; 
किन्तु ऐसी शिक्षा देना कि वह खुद अपनी मेहनत से रोज़ी 
कमाये--यद्द हम लोगों के लिए, कि जो खुद ऐसा नहीं करते हैं 
बल्कि जिनका आचरण बिलकुल इसके विपरीत है, केवल कठिन 
दी नहीं, असम्भव है | क्योंकि अपने उदाहरण से और अपती 
रुचि के अनुसार उसके जोन में जो बाह्य आडन्वरपूर्ण परिवतेद 
हम लोग करते हैं उससे उसको बिलकुत उलटी दी शिक्षा मिलदी है। 

किसी कुत्ते को लेकर उसे पुचकारना, खिलाना-पिलाना और 
चीज़ें उठाकर ले चलने की शिक्षा देता और उसके करतत्रों को 
देख-देख कर प्रसन्न होना ठोक हो सकता है, पर मनुष्य के * 
सम्बन्ध में ठीक वेसी ही बात नहीं है--उसे पाल-पोस कर बड़ा 
करना भौर ग्रीक सिखा देना द्वी पर्याप्त नहींहै । उसे तो सिखाना 
होगा कि वास्तव में जिया किस तरह जाता है, अथोत्‌ किस तरह +- 
दूसरों से कम से कम लेकर बदले में उन्हें अधिक प्रदान किया 
जाय । किन्तु हम अपनी जीवन-शेली से तो उसे विलकुल उलटी 
दी बातें सिखाते हैं । उसे चाहे हम धर में रक्खें अथवा किसी 
संस्था में, हमारे जीवन से वह यद्दी सीखेगा कि किस तरह कम 
से कम सेवा करके दूसरों से अधिक सेवा कराई जाय | 
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ट्या पिन-गृह में मनुष्यों के प्रति करुणा और अपने प्रति 
घृणा का जो भाव मेरे सन में उदय हुआ था, 
उसका बैसा तीत्र अनुभव फिर सुमे कभी नहीं हुआ । मैंने जो 
योजना प्रारम्भ कर दी थी उसीको पूर्ण करने का सुझे घुन थी 
ओर में चाहता था कि जिन लोगों से में मिल्ला था उन्तका कुछ 
उपकार करूँ। 
साधारणवः ऐसा सममा जाता है कि किसी के साथ भलाई 
करना और हाजतमन्दों को आशिक सहायता देना अच्छा कास 
है और इससे मलुष्यों में विश्व-प्रेम की भावना उत्पन्न होनी 
चाहिए; किन्तु कददते आशय होता है कि मेरे ऊपर बिलकुल उलटा 
असर पड़ा, मेरे मन में तो उससे लोगों के प्रति कठ्ुता और 
उन्हें वुरा-भला कहने को इच्छा उत्पन्न हुईं | पहले ही दिन के 
अमयण में स्यापिन-ग्ृह की तरह का-सा एक दृश्य देखने में आया; 
किन्तु उस समय जो प्रभाव मेरे दिल पर पड़ा, वह पहले जैसा 
सहों बल्कि उससे बिलकुल सिन्न था । उसका प्रारम्भ इस तरह 
छुआ । एक फोठरी सें कोई दुखिया स््री पढ़ी हुईं थी, जिसने दो 
पिन से कुछ भो भोजन नहीं क्रिया था। उसके लिए तात्कालिक 
सहायता की आवश्यकता थी। 
इस बात का पता मुझे इस प्रकार चला | एक बड़े से रिक्त- 
भाय अनाथावास में एक बृद्धा से मैंने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा 


व्यक्ति भी है, जिसे खाने को कुछ न मिला हां ? थोड़ी देरंतक वह 
जद 
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पमिमकी और उसके बाद उसने दो नाम बताये, किन्तु फिर एका- 
एक जैसे उसे अकस्मात्‌ याद आ गई हो, वह बोली-हाँ, उनमें 
शक तो यहां पड़ी हुई है ।! एक चारपाई की ओर इशारा करके 
उसने कट्टा---'इसके पास तो सचमुच ही खाने को कुछ भी नहीं है।” 

“ऐसी बात दै, यह है कोन ९” 

“वह भ्रष्ट सत्री रही है और चूँकि अब उसके पास कोई 
नहीं आता, इसलिए बह कुछ पैदा नहीं कर सकती । घर की माल- 
'किन ने अवतक तो दया करके उसे रहने दिया, किन्तु अब वह 
'उसे निकाल बाहर करना चाहती है।” बुढ़िया ने चिह्मा कर पुकारा, 
अगाफिया, ओ अगाफिया !! 

हम लोग कुछ आगे बढ़े और चारपाई पर से छुछ उठता 
हुआ दिखाई पड़ा । यह सफूद घिखरे वालोंवालो ल्ली क्‍या थो, 
"फटी हुई मेली कमीज़ पहने मानों हृड्डयों का एक ढाँचा था। 
उसकी गतिविद्वीन आँखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी | 
उसने आँखें फाड़ कर हमारी ओर देखा, नीचे खिसकी हुईं जाकेट 
को खींच कर उसने अस्थि-शेष छाती को ढकने की चेष्टा की, और 
उसके बाद छुत्ते को तरह ग़ुर्स कर वोली--ब््या है ? हें, क्‍या है ९ 

मैंने पूछा--तुम्दारी शुत्वर कैसे होती है ९ 

कुछ देर तक तो बह मेरा सतलब दी ल समझ सकी, अन्त 
में रोक --भुमे खुद नहीं माद्म | वह मुझे निकाल देना 
चाहते हैं । 

मेंने फिर पूछा--और यद्द लिखते मुझे कितनी लब्या मालूम 
होती है--कि क्या यह सच है. कि तुम भूखों मर रही दो ? 

उसी उत्तेजित खर में वह बोली--मुमे कल भी कुछ 
खाने को नहीं मिला, ओर न आज छुछ खाने को मिला है । 
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इस ख््री की दुदंशा देखकर मेरे दिल पर गहरा भसर हुआ; 
किन्तु ल्यापिन-ग्ृह के दृश्य को देखकर जो असर मुझपर पड़ा 
था, उससे यह बिलकुल विभिन्न था । ल्यापिन-ग्रद्द में तो लोगों 
पर दया करके में खयं लब्जित और कुण्ठित द्वो रहा था; किन्तु 
यहाँ मुझे इस वात की खुशी थी कि जिस बात की खोज थी 
वह चीज़ अर्थात्‌ एक भूखा जीव अन्ततः मुझे मिल गया । 

मैंने उसे एक रुबल दिया और मुझे याद है कि लोगों ने 
चह रुबल देते हुए मुझे देखा, इससे मुझे प्रसन्नता हुई | तुरन्त 
ही उस बूढ़ी ल्रीने भी मुझसे पेसा मॉगा। उस खमय दान 
करना इतना अच्छा मालम होता था कि मेंने बिना इस बात का 
विचार किये कि उसे देना ज़रूरी है कि नहीं, उसे भी कुछ दे दी 
दिया । वह वार तक मुझे पहुँचाने आई ओर जो लोग दालान में 
खड़े थे उन्होंने यह सुन लिया कि वह मुझे खूब आशीवाद दे 
रही है। मेंने दरिद्र आदमियों के लिए जो पूछा था. इससे शायद्‌ 
इन लोगों के दिलों में कुछ आशा पेदा होगई थी; क्योंकि कुछ 
निवासी जहाँ-जहाँ हम जाते हमारे पीछे-पीछे घूमते थे । 

माँगनेवाले लोगों में मेंने देखा कि शराब. पीनेवाले लोग 
हैं, इससे मेरे दिल पर बड़ा द्वी बुरा असर पड़ा; किन्तु उस 
बवृद्धा को एक बार देखने के बाद मेंने समम्का कि इन्हें सना 
करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, ओर इसलिए में उन लोगों 
को भी देने लगा | इससे तो माँगनेवालों की संख्या में और 
भी वृद्धि दो गई और तमास अनाथावास में घूमनसी मच गई ।, 
सीढ़ियों पर तथा छब्जों में लोग मेरे पीछे आते दिखाई दिये ॥ 


जब में सहन के बाहर निकला, एक लड़का जल्दी-जल्दी सीढ़ी 
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पर स उतरता ओर लोगों को ढकेलवा हुआ वहाँ आया । उसने 
मुझे देखा नहीं और चिल्लाकर कहने लगा-- 

'अगाफ़िया को उसने एक रुवल दिया है !” 

फ़र्श पर पहुँच कर वह भी मेरे पीछे चलने वाली भोड़ में 
मिल गया । इतने में, में बाहर सड़क पर आया। हर तरह 
के आदमी इकट्ठे होकर पेसे माँगने लगे | मेरे पास जितने फुड- 
कर पसे थे वे जब समाप्त दो गये तो मैं एक दूकान में गया. 
शरीर उसके मालिक से दस रुवल की रंज्गारी माँगी । 

ल्यापिन-गृह में जैसा दृश्य देखने में आया था वैसा ही दृश्य 
यहाँ उपस्थित हुआ । भयानक गड़वड़ सच गई । बूढ़ी ख्त्रियोँ, 
कंगाल, सदूगृहस्थ, फिसान ओर वच्चे आकर दूकान के पास जमा 
हो गये और पेसे माँगने के लिए द्वाथ फलाने लगे । मैंने उन्हे दान 
दिया और छुछ लोगो से मैंने उनका नामादि पूछकर नोटयुक में 
दु्ज कर लिया। दुकानदार अपने कोट के बालोंवाले कालर को 
ऊपर की ओर लौदाकर बुत की तरह खामोश बैठा था । कभी वह 
भीड़ की झोर देख लेता था और कभी दूर किसी चीज़ पर नज़र 
डालता । अन्य सभी लोगो को भाँति वह भी सोच रहा था कि 
यह सच कितनो बड़ी वेबक्ूफी है, किन्तु ऐणा कद्दने की उसे हिम्मत 
न होती थी। 

ल्थापिन-गृद में लोगों की दरिद्रता और दुदृशा देखकर मेरे 
दिल को गद्दरी चोट पहुँची। मेंने समका कि इनकी इस अवस्था 
के लिए में अपराधी हूँ भौर इसीलिए मेरे हृदय में यह भावना: 
जागृत हुईं थी कि में अच्छा आदमी वन सकता हूँ। यहाँ पर 
भी दृश्य यद्यपि वेखा ही या, किन्तु उसका विलकुल विभिन्नप्रभाव 
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'मेरे ऊपर पड़ा । एक तो मुझे उन लोगों पर क्रोध आया कि जो 
मुझे घेर कर तंग कर रहे थे और दूसरे मुझे इस बात की 
चिन्ता थी कि ये दूकानदार और दरबात अपने मन में क्या 
कहते होंगे | 

जब में उस दिन घर लौट कर आया तो मेरे चित्त पर एक 
वोम-सा था। मैं जानता था कि मैंने जो कुछ आज किया है वह्‌ 
मूखेतापूर्ण और मेरे सिद्धान्तों के विरुद्ध है; किन्तु जब मेरा 
अन्तरात्मा प्रताड़ित होने लगा तो सदा की भाँति में और भी 
ज़ोर के साथ अपनी योजना के विषय में बाते करने लगा, मानों 
उसकी सफलता में मुझे ज़रा भी सन्देह न था | 

दूसरे दिन में अकेला उन लोगों के पास गया कि जिनके 
साम मैंने अधिक दुखी समझ कर लिख लिये थे और जिन्हें में 
सममता था कि सरलतापूर्वंक सहायता पहुँचा सकूँगा । किन्तु 
जैसा कि में पहले दी कह चुका हैँ, में इनमें से किसी को भी 
कोई वास्तविक सद्दायता न पहुँचा सका | मैंने देखा कि जैप्ता मैंने 
सममा था उससे यह कास कहीं अधिक कठिन है । सारांश यह 
है कि इन लोगों के पास जाकर मैंने इन्हें केवल दुखी द्वी किया, 
सहायता किसी को भी न पहुँचा सका | 

गणना का काम समाप्त होने से पहले में कई बार ज़िनोफ़- 
शृह्द में गया और हर बार वह्दी बात हुई | स्लरी और पुरुषों की 
भीड़ आकर मुझे चारों ओर से घेर लेती थी ओर में परेशान हो 
जाता था। मुझे ऐसा मालम होने लगा कि इन माँगने वालों को 
संख्या इतनी बड़ी है कि मुझसे कुछ करते-घरते न बन पड़ेगा । 
ओर यदि मैं उनमें से एक-एक को लू” तो मेंरे हृदय में उनके लिए 
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कोई सद्दानुभूति न थी । क्योंकि मुझे माछूम होता था कि हरएक- 
आदमी मूठ बोलता है, या कम से कम बिलकुल सच्ची बाद तो 
नहीं ही कहता | मेंने देखा कि दरएक मुझे रुपयों को थेलो 
सममता है और उध्में से अधिक से अधिक रुपया निकाल लेने 
के लिए उत्सुक है । प्रायः मुझे ऐसा भी भास हुआ कि जो रुपया 
वे मुझसे ले ज़ाते थे उससे उनकी दशा सुधरती नहीं, उलटी 
बिगड़ती थी । इस काम में में जितना दी अधिक आने-जाने 
लगा, यहाँ के लोगों से जितना अधिक मेरा परिचय हुआ, उतना 
ही मुमें विश्वास होने लगा कि यह काम बनने का नहीं है । किन्तु 
मनुष्य-गणना की अन्तिम रात्रि के भ्रमण से पहले तक मैंने 
अपने निश्चित किये हुए कार्य को छोड़ा नहीं । 
उस अन्तिम दिल के भ्रमण को स्मरण करके मुझे विशेष 
लज्जा मालम द्वोती है । इससे पहले में अकेला द्वी जाता था, किंतु 
आज हम २० जने इकट्टे होकर गये । उस दिन जो लोग मेरे खाथ 
जानेवाले थे वे सात वजते द्वी मेरे घर आ गये । उत्तमें से बहुत-से 
अपरिचित थे -कुछ विद्यार्थी थे, एक कमेचारी, और मेरी श्रेणो 
के दो मेरे परिचित सब्मन थे | इन दोनों सज्वनों ने प्रचलित प्रया- 
नुसार प्रणाम करके कद्दा--क्या हमें भी गणना पत्रक भरनेवालों 
में दाखिल करने को कृपा करेंगे ९ 
ये परिचित सजन शिकारी जाक्रेट और डुँचे सफुरी बूट 
पहने हुए थे। ऐसी पोशाक शिकार के वक्त ही पहनने का त्विज 
है। गरीबों के यहाँ जाते समय भी ऐसी दी पोशाक पहलना 
उन्होंने उचित समझा होगा। वे अपने साथ सुन्दर नोटयुक 
और सोटी-मोटी रघ्न-विरंगी पेन्सिलें लेते आये थे । शिकार, 
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कुश्ती अथवा युद्ध के लिए जाते समय जिस प्रकार का उत्साह 
लोगों में होता है उसी प्रकार की भावतता का अनुभव ये लोग 
कर रहे थे | इन लोगों को देखकर में अच्छी तरह सममझक सका 
कि दसारा यह काम कितना व्यथ और मूखेतापूर दे । किन्तु 
वाक़ी के हम लोगों की भी कया वैसी द्वी द्वास्यास्पद स्थिति 
नहीं थी ९ 

घूमने के लिए निकलने से पहले युद्ध-परिषद्‌ के समान परा- 
मश के लिए एक सभा की और किस तरह काम किया जाय 
ओर किस तरह विभाग करके काम बाँट लिया जाय आदि बातों 
का निमश्चय किया । ऐसी परिषदों तथा सभा-समित्तियों में जैसी 
चचो होती है ठीक वैसी ही चचो हम लोगों ने भी की। हसमें 
से हरएक मनुष्य को कुछ न कुछ बोलना ही चाहिए । इसलिए 
नहीं कि कोई नई बात कद्दनी अथवा पूछनी है, घरिक सिफ, इस- 
लिए कि दूसरे बोलते हैं ओर हम उनसे पीछे न रह जाये । मेंने 
जो अभी तक बार-बार परोपकार की बात कही थी, इस चर्चा में 
किसी ने उसका ज़िक्र तक नहीं किया । मुझे कहते लज्ञा मालम 
हुईं, फिर भी सबको इस बात की याद दिलाता मेंने अपना कतेव्य 
सममा कि गणता के काम के साथ द्वी साथ हमें परोपकार का 
काम भी करना है--भर्थात्‌ लितने लोग दीन दशा में दिखाई 
पड़ें उनके नाम नोट कर लिये जाये । 

सभी ने सेरी बातों को ध्यानपूवेक सुना और, मालूम पड़ता 
है, उनके दिलों पर असर भी पड़ा और सुख से सभी ने अपनी 
सहमति और सहानुभूति भी प्रकट की। किन्तु यह स्पष्ट ही सालम 
पड़ता था कि उनमें से भ्रत्येक मनुष्य यह मानता है कि ये सब 
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चा्ते मूखेतापूर्ण हैं, इनसे कुछ होगा नहीं, और शायद इसलिए 
ने तुरन्त ही दूसरे विषयों पर बातें करने लगे और उनकी वे 
बातें उस वक्त तक जारी रहीं कि जवतक हसारी रानगी का 
समय न आ गया | 
हम लोग उस अँपेरे मकान में पहुँचे, नौकरों को जगाया 
ओर अपने काग़रजों को छाँटने लगे | हमने जब सुना कि हमारे 
आने को खबर पाकर लोग वाहर चले जा रहे हैं, तो हमने गृह- 
स्वामी से कह कर दरवाज़े में ताला लगवा दिया और फिर सहन 
में जाकर उत्त लोगों से ठहरने के लिए कहा कि जो भाग जाना 
चाहते थे | हसने उन्हें विश्वास दिलाया कि हस लोगों में से कोई 
भी तुम्हारे पासपोर्ट न माँगेगा । उत्त घबराये हुए किशयेदार 
लोगों की मूर्तियों को देखकर मेरे हृदय में जो विचित्र दुःखप्रद्‌ 
भावना जागृठ हुई, वह मुम्मे याद है। अधे-तग्न और मेने-इुचैले 
तथा फटे-पुराने कपड़े पहने हुए वे लोग उस अन्धकारपूर्ण 
प्रांगण में, लालटेन की रोशनो में, बहुत लम्बे मालूम पड़ते थे । 
अय से भीत तथा भीषण बने हुए वे सब, डुगेन्धपूर्णे व्ट्टी के 
पास खड़े हुए, हम लोगों के आश्वासन को सुन रहे थे; पर उन्हें 
उसपर विश्वास न होता था | स्पष्ट प्रतोत होता था कि शिकार 
के लिए घेरे हुए जानवरों की तरह अपनी जान बचाने के लिए 
बे सब-कुछ कर गुजरने पर उतारू हैं । 
हर तरह के सद्गृहस्थ, नागरिक तथा गाँव के पुलिसमैन, 
सरकारी कसंचारी तथा न्यायाधीश उन्हें अपनी ज़िन्दगी-मर 
नगरों तथा ग्रामों में, सड़कों तथा गलियों में, सरायों तथा अना- 
यावासों में दी नहीं वल्कि हर तरह सताते रहे हैं और आज रात को 
थ्झे 
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एकाएक यह महाजुभाव आकर दरवाज़ा बन्द कर देते हैं सो भी 
क्यों ? सिफू उनत्तको गिनने के लिए ! उन्हें इस बात पर विश्वास 
करना उतना ही कठिन प्रतीत होता था, जितना खरगोशों को इस बात 
पर विश्वास करना मुश्किल सालूम होगा कि कुत्ते उन्हें पकढ़ने के 
लिए नहीं केवल उन्हें गिनने के लिए आये हैं। हमने तो दरवाज़े 
बन्द करा दिये थे। इसलिए बेचारे डरे हुए लोग अपनी-अपनी जगह 
चले गये । हम लोगों ने टोलियाँ बनाकर काम शुरू कर दिया | 
मेरे साथ मेरे वे दो परिचित सज्जन तथा दो विद्यार्थी थे । 
वान्या एक लम्बा कोट और सफेद पाजासा पहने तथा लालटेन 
हाथ में लिए हमारे आगे-आगे चल रहा था । हम उन कमरों के 
अन्दर घुसे कि जिनसे में भली-भाँ ति परिचित था। उस स्थान से 
मैं परिचित था और कुछ लोगों को भी जानता था; किन्तु अधि- 
कांश लोग मुझे अपरिचित मालूम पड़े और वह दृश्य भी नया 
ओर भयातरू था--व्यापिन-यृद में जो दृश्य देखने में आया था 
उससे भी अधिक भयानक | सब कमरे तथा खाटें भरी हुई थीं 
ओर उन्त सबमें प्रायः दो-दो मनुष्य थे। मनुष्यों की भीड़ तथा 
सर््री-पुरुषों के अतियसित एकोकरण के कारण दृश्य भयावक मालूम 
द्वोता था । जो स्त्रियाँ शराब के नशे में एकदम बदद्दोश न थीं वे 
सब पुरुषों के साथ सो रही थीं | बहुत-सी खस्त्ियाँ बच्चों को साथ 
लेकर तंग खाटों पर अजनबी आदमियों के साथ सो रही थीं । 
इन लोगों की दीनता, मलीनता, अर्ध-सपम्मता तथा भीति से एक 
बड़ा दी भयानक दृश्य पेदा दो गया था और खास कर इसलिए 
कि इन विचित्र भयावह जीवों का एक वड़ा भारी जमघद 


वहाँ पर था ! 
हब 
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एक कोठरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, दसवीं, वीसवी-इस 
प्रकार की अनन्त कोठरियाँ थीं । सभी में वही दुगन्ध, वद्दी मलिन 
वावावरण, वही भीति,शराब पीकर बेहोश पड़े हुए तथा परत्पर 
घुले-मिले स््री-पुरुषों का वेसा द्वी गढ़वढ़ाध्याय, सबके चेहरों पर 
वैसा ही भय, बेखी द्वी दीनता तथा अपराध छी छाया थी | यह 
सब देखकर स्यापिन-ग्ृह की भाँति यहाँ भी मेरे मन में ग्लानि, 
दुःख और लब्या पेदा हुई; और आखिरकार अब में समझा 
कि में जो कुछ करने जा रहद्दा हूँ वह वढ़ाही अरुचिकर, 
मूखंतापूर्ण तथा एकदम ही असम्भव है। यद्द समझ कर कि 
मेरी ये सब चेष्टायें व्यर्थ हैं, मेंने लोगों के नाम लिखना तथा 
उससे प्रश्नादि पूछना छाड़ दिया । 

इससे मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँची । ल्यापिन-गृह् में तो 
सिफ इतनी ही वात थी कि जैसे किसी ने किसी दूसरे मनुष्य के 
शरीर पर कोई वीभत्स घात्र देखा दो | उसे देख उस मलुप्य 
को दुःख होता है, उसे अभी तक सहायतां न पहुँचाई इसके 
लिए लज्ना मादम द्वोती है, किन्तु उसे फिर भी यह आधा रहती 
है कि वह उस टुखो मलुष्य की अब कुछ सद्दायवा अवश्य कर 
सकेगा | किन्तु आज तो मेरी स्थिति उस डाक्टर की भाँति थी 
कि जो अपनी ओपधियाँ लेकर मरीज्ञ के पास जाता है, ज़रूम 
को खोलता है, दवा लगाता है, किन्तु अन्त में देखता है कि उसने 
अभीतक जो कुछ किया वह सब व्यर्थ है--उसक्ी दया से रोग 
को कोई लाभ न पहुँच सकेगा ! 


कक सरनपकतनएमपाननलत+-स- या 


ख भ्रमण ने मेरी कल्पनाओं की एकद्म कलई खोल 
हर दी | अब यह स्पष्ट हो गया कि में जो कुछ करने 
जा रहा हूँ वह केवल व्यथ और मू्खतापूर्ण ही नहीं हानिकारक 
भी है | किन्तु यह सब कुछ सममतने पर भी मुझे ऐसा मालूम 
हुआ कि अभी इसको जारी रखना ही मेरा कतंव्य दे; ओर 
इसके कई कारण थे । पहला कारण तो यह था कि अपने लेख 
से तथा मुलाक़ातों से मैंने ग़रीब लोग के दिलों में आशा उत्पन्न 
कर दी थी | दूसरा कारण यह था कि उसी लेख तथा वा्तालाप 
से कुछ परोपकारी तथा दानो महाशयों की सहानुभूति इस कास 
के लिए भ्राप्त कर ली थी; और उसमें से कई लोगों ने खर्य॑ 
सद्दायता करने तथा घन देने का वचन भी दिया था। में आशा 
कर रहा था कि दोनों ही पक्ष विनती करते हुए मेरे पास आयँगे 
ओर मुम्के दोनो द्वी को यथाशक्ति सन्तुष्ट करना चाहिए | 
ग़रीव आदमियों की अर्ज़ियों की जो में राह देख रहा था 
चसका विवरण इस प्रकार है--मुझे १०० से ऊपर प्रा्थना-पत्र 
मिले ओर यदि में एक विचित्र शब्द का प्रयोग करूँ तो कह 
सकता हूँ कि वे सव 'घनिक दरिद्रों' की ओर से आये थे। 
उनमें से कुछ लोगों से तो में जाकर मिला और कुछ का जवाब 
सद्दीं दिया । किन्तु में किसीके लिए भी कुछ न कर खका । सभी 


अर्ियाँ ऐसे लोगों का तरफ से आई थीं कि जो एकसमय अच्छी 
<द्‌ 
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स्थिति में थे ( अच्छी अथवा भाग्यशात्ञी स्थिति से मेरा मतचत्र 
उस स्थिति से है कि जिसमें मलुध्य दूसरों से लेता अधिर है 
ओर उन्हें देवा है कम ), दित्तु अब उनकी हालत विगड गई है 
और फिर वे अपनी पहला दशा में आना चाहने हैं । 
एक को अपना व्यापार नष्ट होने से बचाने के लिए तथा 
बच्चों को शिक्षा के लिए दो सो रत्न छो जहरत थी । दूसरे को 
फ्रोशोेश्राफी के लिए दुकान चांदिए थी । चोसरे को कज्चो चुकाने 
तथा अपने अच्छे कपड़े गिरवी से छुड्ाने के लिए घत की आव*« 
श्यकता थी। चौथे को कुछ पियानो बजाना आता था, उसे पूरो 
तरह सीख कर उसके द्वारा कुठुस्घ का भरण-पोपण करने के लिए 
एक पियानों चाहिए था | अधिकांश प्राथियों ने छिसनो रक्तप्त 
चादिए, इसका उल्लेख न किया था, केवल सहायता माँगो थी; 
किन्तु जब मैंने इसका अन्दाज़ा लगाता चाह कि उन्‍हें क्रितने 
रुपये की जरूरद है, ता मेने देखा कि सइायता के अनुमार उनको 
' आवश्यक्षतायें भी बढती जातो हैं। में जो ऋुष् देश था उध्त्े 
* वे सन्तुष्ट न होते ओर हो भो नहीं सकृते। में यह फिए ऋइ 
देना चाहता हूँ कि यह सम्मव है कि दोष मेरी सम का हो, 
: किन्तु बहरहाल में किसी को सहायता त कर सका, हालाँ कि 
8 इन्हें सहायता पहुँचाने को मैंने पूरी कोशिश की ! 
/ अच उन परोपकारों सज्नों का हाल सुन्तिए कि भिनहझ्े सह- 
। योग को मैं आशा कर रह! था । इतका विचित्र हाल हुआ-- 
/ ऐसा कि जिसको मुझे विज्रकुत्न ही आशा न थी । जिन लोगों ने 
धत से सहायता देने का वचन दिया था और जो रक्षम वे देना 


चाहते थे उसकी तादाद मो बता दी थी, उसमें से एक ने भी गरीवों 
श्र्ज 


ढ 
९. है 
५ 
६ 


जे 


सो 


उजल्‍न्के 
+ध्। 


(९) 
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में वितरण करने के लिए कुछ न दिया | आधिक सहायता के जो 
बचन मुझे मिले थे उनका हिसाब लगाया जाय तो लगभग श१हज्ार 
रुवल होते हैं | किन्तु इन लोगों में से एक ने भी अपने बचन को 
याद न रक्खा और किसीने एक कोपक भी मुझे न दिया। हाँ, 
केवल विद्याथियों ने लगभग १२ रुबल मुझे दिये थे, जो मनुष्य- 
गणना का कांय करने के उपलक्ष्य में उन्हें मिले थे । सेरी जिस 
योजना के अनुसार धनी लोगों में से लाखों रुबल एकत्र करके 
सैकड़ों तथा दज़ारों मनुष्यों का दारिद्र्य तथा पाप से उद्ध र करना 
था उसका यह अन्त हुआ कि विद्यार्थी लोगों ने जो कुछ रुबल 
दिये थे और सिटी कोन्सिल के प्रबन्धक की दैसियत से काम 
करने के बदले में जो २५ रुबल मेरे पास भेजे थे उच्च सबको 
मिला कर यों ही फुटकर गरीब लोगो में तक़सीस कर दिया मैं 
समम ही न सका कि उन्त रुबलों का इसके सिवा में और क्या 
उपयोग कहूँ ! 

इस प्रकार इस कार्य का अन्त हुआ। मास्को छोड़ कर गाँव 
जाने से पहले, मेरे पास जो ३७ रुघल जमा थे उन्हें ग़रीबों में 
बाँट देने के विचार से एक दिन रविवार को में ज़िनोफु-गृह 
गया । में परिचित स्थानों में सभी जगह घूम आया; किन्तु मुमे 


एक ही अपादधिज आदमी मिला कि जिसे मैंने, में सममता हूँ, ५ , 


रुवल दिये । मुझे ऐसा और कोई नहीं मिला कि जिसे में कुछ 


जे 


देता | इसमें सन्देह नहीं कि मुझसे माँगी तो कई लोगों ने, 
किन्तु चूँकि मैं उन्हें जानता नहीं था इसलिए मैंने यह उचित 
सममा कि वाक्की ३२ रुवल वितरण करने के सम्बन्ध में होटल 


'के मालिक आइवन फिडोटिच से सलाह ले छूँ। 


कशः्ट 


लक 


करके 


[। 
ता 
! 
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बह त्योद्दार का दिन था। सभी लोग अच्छे कपड़े पहले 
हुए थे | खाने को भी खब था | और कुछ लोग ठो पोकर मस्त 
हो रहे थे । मेदान में घर के कोने के पास पुराने कपड़े खरीदने- 
वाला एक बुड़ढा आदमी खड़ा था, जो किसानों का-सा फटा हुआ 
कोट और छाल के जूते पहने हुए था। बह हृष्ट-पुष्ट और तन्दुरुस्त 
था। अपने कपर्डी को छॉटकर, लोहे की तथा चमड़े आदि की 
चीज़ों की अलदृदा-अलद्॒दा ढेरे वना रहा था और प्रसन्न होकर 
ऊँचे खर से एक गीत गा रहा था । 
मैं उससे बातें करने लगा | उसकी अवस्था ७० बप को थी। 
उसके कोई वन्धु-वान्धव न थे । पुराने कपड़ों का व्यापार करके 
वह अपनी रोजी कमाता था| उसे किसी प्रश्ार की शिकायत तो 
थी ही नहीं, उलटे उसका कहना था कि इश्वर को कृपा से उसके 
पास खाने-पीने को काफी है-चलिछ कुछ बच रहता है । मैंने उससे 
पूछा कि यदाँ कोई गरीब आदमी भी है ? वह कुछ विगड़ा और 
स्पष्टवादिवापूवक बोला--फाहिल और शराबी आदमियों के 
सिवा ग़रीव और कौन होगा ? किन्तु जब उससे मेरे पूछने 


78 का मतलब जान पाया, तव तो वह भी प्याली चढ़ाने के 
६ लिए पाँच कोपक सोँगने लगा और उन्हें पाते ही होटल की 
/ तरफ दौड़ गया । 


ध 


पीछे से में भी वाक्ली रक्तम को बैंटवा देने के लिए शआ्ाइवन 


६ फ़िडोटिच के पास होटल में गया | होटल खब भरा हुआ था, 


+ 


| 


लड़कियों का भुंड का कुंड बच ठन कर इधर-उधर घूम रहा था, 
सारी मेज़ें भरी हुई थों। कई लोग तो शरात्र पीकर मत्त दो रहे 
थे भौर छोटे-से कमरे में कोई द्वारमोनियम वजा रहा था और 

<द, 
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दो जने नाच रहे थे । मेरे सम्मान सें आइवन फ़िडोटिच ने चाच- 
गान बन्द कर देने का हुक्‍्स दिया और पक खाली मेज्ञ के पास 
मेरे साथ बैठ गया । मेने कहा कि तुम अपने सभी किरायेदांरों 
को जानते हो, इसलिए तुम बता सकते हो कि उनमें सबसे 
ज्यादा ग्ररीब कौन है ? ग़रीबो में बाँद देने के लिए मुझे एक 
छोटी-सी रक्षम मिली है | उस द्याछ मनुष्य ने ( एक वर्ष पीछे 
उसकी सत्यु हो गई ) काम में लगे हुए होने पर भी मेरी खातिर 
थोड़ी देर के लिए आहकों को छोड़ कर मेरे काम में मदद दी | 
वह बड़े ध्यान से इस विषय से सोचने लगा और उसकी मुद्रा 


से स्पष्ट होता था कि वड़ा परेशान है। एक पुराने नोकर ने. 


हमारी बातचीत सुन ली थी, इसलिए वह भी इस चच्चों में 
शरोक हो गया । ह 
वह एक-एक करके अपने यहाँ रहनेवालों का नाम ले गये, 
जिनमें से कुछ से में भी परिचित था, किन्तु कोई जँचा नहीं । 
“परम नौवना' नौकर ने याद दिलाई । 


हाँ, ठीक है । कभी-कभी उसे भुखा पड़ा रहना पड़ता है । 


किन्तु वह शराब बहुत पीती है ।! 

तो क्याहुआ ९१ 

< लेकिन हाँ, स्विडन आइवनोविच ? उसके बच्चे भी हैं । 
यह ठीक है । * 

किन्तु आइवन फिडोटिच को आइवनोविच के सम्बन्ध में 
कुछ शंका थी । 

अकुलीना ९ किन्तु उसे तो पेन्शन मिलती है । किन्तु हाँ, 

याद आई, वह घुड़ा आदमी !” 


| 
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किन्तु उसके लिए खद मैंने आपत्ति - की । मैंने उसे अभी 
हाल द्वी में देखा था| थद-बुडठा अस्खी वष का था, सगा- 
सम्बन्धी उसके कोई न था । | इससे अधिक दीन अवस्था की 
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किन्तु मैंने उस अभी देखा 
था| परों के बिछोने पर वह शराब पिये हुए पड़ा था और 
अपेक्षाकृत छोटी उम्र की स्ली उसके पास थी, जिसे वह वहाँ 
गन्दी बाहियात गालियाँ दे रहा था । 
तब उन्होंने एक द्वाथवाले वालक और उसकी माँ का ज़िक्र 
किया। मेंने देखा कि आइवन फिडोटिच अपनी इंमसानदारी के 
कारण बड़ी मुश्किल सें पड़ गया है, क्योंकि वह जानता था 
कि जो कुछ दिया जायगा बह अन्त में जाकर उसके ट्दोटल में 
ही आयगा | किन्तु झुके तो ३२ रुवबल बॉटने थे, इसलिए मेंन 
जोर देकर जिस क्रिसी तरह उनके लिए आदमी खोज लिये | 
जिन लोगों को वे रुपये दिये गये, वे प्रायः अच्छे कपड़े 
पहने हुए थे, और उन्हे ढूँढ़ने के लिए हमें दूर भी नहीं जाना 
पड़ा । वे सब वहीं होटल में मौजूद थे। बिना द्वाथवाला 
लड़का जब आया तो वह बढ़िया बूट, लाल क़मीज़ और एक 
वास्कट पहले हुए था । * 
इस भ्रफार मेरी परोपकार-बृत्ति की यद आयोजना समाप्त 
हुई सभीसे नाराज़ द्ोकर, तथा दूसरों पर अपने दिल का 
गुबार निकालते हुए, में गाँव चला गया | जब कभी फोई आदमी 
मूखेता-पूर्ण तथा हानिकारक कार्य करता है ठो सदा ही ऐसा 
होता दे कि दूसरों को भला-चुरा कहकर जी का गुवार निका- 
लव है । मेरे इस काये का कोई भी फल न निकला। डिन्‍्तु 
९% 
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मेरे दिल में इस काये से जो भाव तथा विचार जाग्रृत हो 
गये थे वे पन्द च हुए, बलिकि द्विगुणित वेग से वे सेरे मत को 
आन्दोलित करने लगे । 
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किन्तु इस धवका अर्थ क्या है ९ 
मैं गाँव सें रहता था, इसलिए ग्रीवों फे साथ मेरा सम्बन्ध 
दो गया था। झूठी नम्नता के लिए नहीं, प्रत्युत्‌ अपनी भाव- 
'नाश्रों तथा विचार-लद्दरी को ठीक-ठीछ हृदयद्भम कराने के लिए 
यह कहना आवश्यक है कि गाँव में ग़रीबों के लिए मैंने बहुत 
ही थोड़ा काम किया और ग़रीव लोग मुझसे जो सहायता 
चाहते थे वही वास्तव में बहुत थोड़ी थी । किन्तु मैंने जो अत्य- 
ल्‍प अकिलनन सेवा की थी वद्द भी उपयोगी सिद्ध हुई, और उस- 
के द्वारा मेरे और मेरे पास-पड़ोस में रहनेवाले लोगों के बीच में 
प्रेम और सहानुभूति का वातावरण पैदा हो गया था और मुम्हे 
शेसा प्रतीत होता था कि इन लोगों के मध्य में रहकर विलासी 
जीवन के भतौचित्य से जो अन्वरात्मा में एक प्रकार की वेदना- 
सी उठती थी उसको भी शान्त कर देना बहुत-कुछ सम्भव है । 
मैंने सोचा था कि शहर के ग़रीब लोगों से भी मेरा चैसा 
ही सुन्द्र सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा । किन्तु वहाँ की तो परि- 
स्थिति ही विलकुत्न भिन्न थी। शहर की ग़रौवी में सत्य का अंश 
तो कम्त था, किन्तु आ्राम्थ दरिद्रता की अपेक्षा वह अधिक श्रम- 
साध्य तथा कटता-पूर्ण थी । नागरिक दरिद्रता का जो भयानक 
असर मेरे दिल पर पड़ा, उसका खास फाग्ण यह था कि ढेर फी 
ढेर दरिद्रता एक ही स्थल में एकत्र हो गई थी। स्वथापिन-सृद्द 
द्ट्‌ 


किक. 
क्या कर ९ 


में जो कुछ मैंने देखा उससे मुझे मालम पड़ने जगा कि सेरा यह्‌ 
विलासी जीवन एक महाभयानक बुराई है | किन्तु यह सममते 
हुए भी में अपने जीवन में वह क्रान्ति करने में सवेथधा असमर्थ 
था कि जिससे जीवन-शेली एकद्स ही उलट-पुलट देनी पड़ती । 
इस परिवर्तन का विचार करके ही में भयभीत हो उठता था। 
इसीलिए मैंने मध्य-मार्ग को ग्रहण किया। लोगों ने जो मुझे 
सलाह दी, और वास्तव में आदि काल से लोग जो कहते चले 
आये हैं, मेंने उसी बात को मान लिया । मैंने इस बात पर 
विश्वास कर लिया कि घन-वैभव तथा सुख-पूर्ण जीवन में कोई 
बुराई नहीं है, ये तो इश्वर की दी हुई चीज़ें हैं। और सुख- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भी गरीबों को सहायता पहुँचाना 
सम्भव है । इस बात पर विश्वास करके इसीके अनुसार व्यवड्ञार 
करने का मैंने निश्चय किया, और एक लेख लिखकर ग्रीबों की 
सहायता करने के लिए मेंने धनिकों का आह्वान किया | सम्ी 
धनिको ने इस बात को तो खीकार किया कि गरीबों को सहा- 
यता देना उत्तका नेतिक कर्तव्य है, किन्तु -किसीने भी आगे 
बढ़कर कुछ काम करने अथवा दान देने का नाम नहीं लिया ! 
शायद्‌ उनकी इच्छा न थी, अथवा ऐसा करने की उनकी शक्ति 
नथी। ; 

मैं ग़रीब लोगों से मिलने के लिए उनके घर जाने लगा, 
ओर वहाँ जो कुछ मैंने देखा उसके देखने की तो मुझे आशा? 
ही न थी । जिन घरों को में अँधेरी कोठरी कहता था उनमें मेंने 
ऐसे लोगों को देखा कि जिन्हें सद्ायता पहुँचाना मेरे लिए अस- 


स्मव था। क्योंकि वे मेहनत-मजदूरी करने वाले लोग थे, जो” 
हक: 


चारहतों परिच्छेद 


परिश्रम करने और भूख-प्यास सहने के अभ्यस्त द्वोते-हैं। और 
इसीलिए मेरी अपेक्षा इनका जीवन अधिक प्रोढ़ भित्ति: पर 
स्थित था । वहाँ एक दूसरे प्रकार के लोग भी थे, जो बड़ी हरी 
दुःखी दशा में थे; उनको भी में कोई सहायता न पहुँचा सकता 
था | क्योंकि वे भी बिलकुल मेरी ही जैसी स्थिति में थे । अधि- 
कांश ग़रीबों की जो दुर्देशा मैंने देखी इसका कारण सिफ यह 
था कि वे अपनी रोडी कमाने की शक्ति, इच्छा और आदत को 
सो बेंठे थे। अर्थात्‌ जैसा में आलसी और अकर्मण्य हूँ बेसे द्वी 
वे भी बन गये थे, और इस्लीलिए उनकी ऐसी दीन दशा भो थी। 
भुखों सरती अगाफिया के सिवा ऐसा तो एक भी आदइसी 
नहीं सिला कि जो रोग, शीत अथवा भर से नितान्त पीड़ित 
हो, और जिसे तत्तण सहायता पहुँचाई जा सके । और मुझे तो 
निश्चय दो गया कि में जिन लोगों को सद्दायता पहुँचाना चाहता 
हूँ उ्तके जीवन से जबतक में अलग-शलग रहता हूँ, जवबतक 
उनके अन्तस्तल में बेठकर उसको वेदना को, उनको आवश्यकता । 
को, सममने की चेष्टा नहीं करता, तच्रतक उनके दुःखों को दूर 
कर देना मेरे लिए लगभग असम्भव है । इनपर जब कोई दुःख 
या आपत्ति आती दे तब ये दुखी जीव आपस में दी एक दूसरे 
के दु:खों का निवारण करने का यत्न करते हैं ।और हअत्र वो यद्द 
मेरा मूल सिद्धान्तःसा बन गया था कि ये लोग जो दुःखमय 
पतित जीवन व्यतीत कर रहे हैं. उसको पैसा देकर तो कभी 

सुघारा ही नहीं जा सकता । 
इन सब वातों का मुम्ते विश्वास तो हो गया था, डिन्तु जो 
काम उठाया था उसे यों ही अधूरा छोड़ने में लज्षा लगती थी 
९७ 
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और चूँकि मैं अपनी शक्तियों और गुणों के सम्बन्ध में धोखे में 
पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपनी उस योजना को जारी दी 
रक्‍्खा, जवतक कि वह खुद द्वी खाभाविक मृत्यु की गोद में लीन 
ल हो गई । इस तरह बढ़ी मुश्किल से और आइवन फ़िडोटिच 
की सहायता से में उन्हीं रुबलों को, जिन्हे में अपना भू समझता 
था, ज़िनोफ़-गृद के होटल में लोगों को बाँटने में समथ हुआ था। 
यदि मैं चाहता तो इसे घार्मिक काय का रूप देकर आगे 
“चला सकता था । चाहता तो जिन लोगों ने चन्दा देने का वचन 
दिया था उनसे उतना रुपया वसूल कर लेता और कुछ और भी 
धन एकत्र करके बाँठ सकता था; और इस प्रकार अपने मन 
को यह सममा कर कि मैंने भले आदमी की तरह भला काम 
किया है, अपनी आत्मा को सन्तोष दे लेता । किन्तु मुझे विश्वास 
हो गया कि हस धनिक लोगों में अपने घन का थोड़ा-सा भाग 
हा को बाँट देने की इच्छा तथा प्रवृत्ति ही नहीं, और शायद 
8 शेसा करने की शक्ति भी नहीं है । ( क्योंकि हसारी अपनी ही 
* आवश्यकतायें बहुत बढ़ी हुई हैं) और दूसरे, यदि हम लोगों 
का सचमुच ही भला करना चाहते हैं, तो जिनोफ़ गृह में जिस 
तरह दमने इधर-उधर पेंसे वितरण कर दिये थे उस तरह किसी 
को न देना चाहिए । इसलिए मैंने ढस काय को बिलकुल द्वी बन्द 
कर दिया, और निराश तथा दुःछ्लित दोकर गाँव चला गया । 
मैने सोचा, गाँव जाकर एक लेख लिखझूँगा, जिसमें और 
अनुभवों का उल्लेख करते हुए यह दिखलाऊँगा कि मेरी योजना 
अखफल क्‍यों हुई | मनुष्य-गणना-सम्बन्धो लेख पर जो लोगों ने 


अनेक आज्षेप किये थे, उनका निराकरण करते हुए अपने पक्त को 
द्ध्‌ 
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सत्यवा सिद्ध करूँगा और इसके साथ ही मेरा विचार था कि 
इस सम्बन्ध में समाज की जो हृदय-द्ीव उपेक्षा-वृत्ति है उस- 
पर भी कठाक्ष करूँगा । शहर की दरिद्रता के कारणों और उसको 
दूर करने के उपायो का भी उल्लेख करने की मेरी इच्छा थी। 
इस लेख को मेंने लिखना प्रारम्भ भी कर दिया । में समझता था 
कि भुमे कई महत्व-पूर्ण बातें प्रकाशित करनी हैं । किन्तु जब में 
लिखने लगा, तो मुझसे लिखा दी व गया । मैंने अपने दिमाग पर 
बहुत ज़ोर दिया और मेरे पास सामग्री भी बहुत क्वाफी थी । किन्तु 
मेरी मनःस्थिति छ्ुब्घ होने के कारण थे, और इस समस्या को ठीक 
तरह सममने की अनुभव-जन्य शक्तिका अभाव भी था। और खास 
कर इसलिए कि इस दीन अवस्था का कारण, जो कि वात्वव में 
मेरे दी अन्दर बद्ध-मूल था, सरल और रुप्ट्र होते हुए भी अभी 
तक मेरे हृदयंगम न हुआ था। में उस लेख को आगे न चला सका । 
फलत: प्रस्तुत वर्ष के आरम्भ तक वह लेख समाप्त न हो सका। 

धार्मिक तथा नेतिक बातों क्ले सम्बन्ध में एक अजीब बात 
दिखाई पड़ती है, जिसपर लोग इतना ध्यान नहीं देते । यदि में 
किसी अशिक्षित मनुष्य से भू-गर्स-विद्या, ज्योतिष, इतिद्दास, 
पदार्थ-बिद्या तथा गणित के सम्बन्ध में वातें करूँ, दो बढ उन्हें 
बिलकुल नवीन सममता है और कभी यह नहीं कहता--सह्द 
तो पुरानी बात दे, इधमें नवीनता क्या है ९” किन्तु यदि किसी 
दश स उच्च फोटि के नेतिक सिद्धान्त की अत्यन्त सुन्दर और अपर्व 
व्यवस्था भी की जाय, ठब भी प्रत्येक साधारण मनुष्य, जो कि 
नैतिक बातों में कोई रस नहीं लेता है, और खासकर वह मनुष्य 


कि जो उन्हें पसन्द्‌ नहीं करता है, तुरन्त ही कहने लगेगा-अजी, 
र्ज 
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यह कौन नहीं जानता १? आदि काल से सभी ऐसा कहते आये 
और मज़ा तो यह है कि वह वास्तव में ऐसा हो विश्वाथ 
करता है | नैतिक सिद्धान्तों की जिन्हें परख है, जो उनकी क़ीसत 
जानते हैं, वही समझ सकते हें कि वे कितते महँगे और बहु- 
मूल्य हैं । कितने परिश्रम और अध्यवसाय के बाद कोई मनुष्य 
। किसी नेतिक सिद्धान्त को विशद्‌ तथा बुद्धिगम्य रूप में प्राप्त करने 
में समर्थ होता है। ओर वास्तव में वही अठुभव कर सकते हैं कि 
किस प्रकार किसी अस्पष्ट घुँघले अनुमान तथा अनभिव्यक्त 
इच्छा में से घीरे-घीरे विकसित तथा विस्फ्त होते हुए कोई तत्त्व 
तत: सुध्पष्ट सिथर अविचल सिद्धान्त के रूप को प्राप्त होता है 
कि जो तदनुसार मनुष्य को अपने आचरण में परिवतंत करने 
के लिए अवाध्य रूप से आहान करता है । 
हम लोगों को ऐसा समझ लेने की कुछ आदत-सी पड़ गई 
पथ है कि नेतिक सिद्धान्त वहुत ही तुच्छ और नोरस द्वोते हैं. कि 
- जिनमें तवीन ज्ञान देनेवाली अथवा रस लेने योग्य कोई बात हो 
दी नहीं सकती । किन्तु वह्तुतः वात तो यह है कि मानव -जीवन 
की राजतीति, विज्ञान, कज्ना-कोशज्ञ आदि की जो विभिन्न जटिल 
क्रियायें हैं कि जितका घर्म तथा नीति से कोई सम्बन्ब दिखाई 
नहीं देतो, उनका वास्तव में इसके सित्रा और कोई उद्देश्य हो नहीं 
कि थे अपने-अपने अनुभव से नेतिक सिद्धान्तों की पुष्टि करें तथा 
ई-तई तरह से उत्तकी 'व्याख्या करके उन्हें लोगों के सममने 
योग्य बनाव | नई -ब्खते से नीनेगलेदुन्ति। की पक्ष कोला तकती हें प्य्‌ 
मुझे याद है कि एक बार ,जब में सासक्नो की एक गली में 
जा रहा था मैंने देखा कि एक आदमी दकान से उतरा और 
८ 4 नेतिनः लिद्धान्तिमें ब्येइनमोनता उन्नयन नही टन 
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पत्थरों को ग़ौर से देखने लगा; फिर उसमें से एक को चुन 
कर उसपर चेठ गया और उसे खूब ज्ोर-जोर से घिसने दथा 
खुरचने लगा । मैंने दिल दी दिल में कद्ा--बह आइमी इस 
पत्थर का क्या कर रहा है ? किन्तु जबसें तजदीर आया तो देखा 
कि वह आदमी क्छाई की दुकान से उतरा है और सद्क के 
पत्थर पर छुरी को पेना रद्द है । माँस कादने के लिए उसका 
छुरी पेनाना जरूरी था, किन्तु मुझे ऐसा माछूम पड़ा कि वह 
पत्थर का कुछ कर रहा है। 
इसी तरह मनुष्यन्जाति व्यापार, युद्ध, सुलह, विधान, कला 
झादि में व्यस्त दिखाई पड़ती है; किन्तु फिर भी इन सबमें केवल 
एक ही बात महत्व-पू्ण है, और लोग उसीका सम्पादन करते हैं। 
इन सब प्रवृत्तियों द्वारा वे उन नेतिक सूत्रा का पता लगाते हैं 
कि जिनके अनुसार वे जीवस-यापन करते हैं। नैतिक सिद्धान्तों 
का अस्तित्व सदा से हैं, मासव-जाति उनका आविष्कार नहीं 
करती--क्रेवल अपने अनुभव ओर अध्यवसाय से उन्हें दूढ ्र 
निकालती है और नये रूप से उनको व्यास्या करतो दै। यहद्द 
व्याक्या उस मनुष्य को महत्व-पूर्ण नदी मालूम पड़ती कि जिसे 
नेतिक सिद्धान्तों की जरूरत नहीं है और जो उसके पनुसार 
जीवन-यापन नहीं करना चाहता । किन्तु समस्त मनुष्य-जाति 
का यह मुख्य कम ही नहीं वल्कि एकमात्र यही उसका काम 
है। भोंटी तथा पैनी छुरो के भेद की तरह नैतिक सिद्धास्तों 
की विस्फूर्ति भी अच्श्य होती है । छुरो वो सदा ही छुरो है । 
जिसे उससे कुछ काटता नहीं है, उसऊफे लिए भोरी टत्या पेनी 
छुरी एकसो है। वह उसके भेद को जान नहीं सकता। ढिन्‍्हु 
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जो सममता है कि छरी के भोंटो अथवा पेनी दोने पर ही उसका 
जीवन अवलम्बित है, उसके लिए उसका प्रत्येक घषशण महत्व- 
पण है | वह जानता है कि छरी को इस तरह पेनाने का अन्त 
ही नहीं हो सकता और छुरी उसी हालत में छुरी दे कि जब वह 
पैनी है और जिस चीज़ को काठना है उसे वह काठती हे । 

मैं जब लेख लिखने बेठा तो मेरी भी यद्दी दशा हुई। 
ल्यापिन-गृह के दृश्य से जो प्रभाव मेरे मन पर पढ़ा, ओर उससे 
जो प्रश्न उदय हुए, उनके सम्बन्ध में मेंने समझता कि मैं सब कुछ 
जानता हूँ । किन्तु जब मैंने मन द्वी मन उन प्रश्नों का स्पष्टी 
करण करना चाह्या तो मालूम पड़ा कि छुरो भोंटो है, उसे पेनाना 
होगा। आज दो-तीन वर्ष के बाद मु्भे कुछ ऐसा भास द्वोता हे कि 
अब मेरी छुरी में इतनी धार है कि मुझे जो काठना हे उसे वह 
काट सकती है। मैंने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया हो, सो बात नहीं 
है । मेरे सारे विचार जैसे थे बैसे द्वी हैं, पर पहले बे घुँधले और 


: अत्पष्ट थे, उन्हें एक जगह केन्द्रीमूत करना कठिन था, वे तुरन्त 
[4 


ही इधर-उधर बहक जाते थे, उनमें दम नहीं था, और आज 
जिस प्रकार सरल निश्छल निम्चधय को पहुँचा हूँ वेसा पहले 
असम्भव-सा प्रतीत होता था । 


सजा 





प याद है कि नगर के दरिद्र लोगों की सद्दायता करने. 

४ के निष्फन आयोजन के समय मुझे सदा ही ऐसा 
मालूम होता था कि जैपमे में खयं दलदली जमोन प( खड्दा हो कर 
दलदल में फेपे हुए मनुष्य को खीचकर बाहर निरालने की चेष्टा 
कर रहा हूँ। उसके निकालते के प्रत्येक प्रयत्न पर मुझे यह अनुभव 
होता कि जिस ज़मोन प९ में खड़ा हूँ वह खयं॑ कितनी अस्थिर 
है। मुझे ऐसा भास तो हुआ ऊि मैं ख़द दलदल पर खड्टा हूँ , किन्तु 
फिर भी मैंने अपने पेरा-तले की ज्मोन की जाँच-पड़ताल नहीं 
को; बल्कि यह समझ कर कि सारे दु:खों का कारण मेरे से बाहर 
है, में दु:खां के निवारणार्थ किसी वाह्य साधन की ही खाज में 
सारे समय लगा रहा। 

मुझे ऐसा लगता था कि सेरा जोवन खराब है, लोगों का 

इस प्रकार जीवन ठग्रतीत करना ठोक नहीं । किन्तु फिर भी 
धारणा से तो सरल ओर प्रत्यक्ष सिद्धान्त निकलता है कि दुसरो. 
के जीवन का सुधार फिस तरह किया जाय | इसको सममने के 
लिए पहले अपने जीवन को सुधारना अनिवाये भौर आवश्यक है । 


' इस सरल खाभाविक सिद्धान्त को मेने नहीं पहचाना । और इसी- 


लिए मैंने जो काम प्रारम्भ किया उसका ढ़ कुछ उलटा-सा था। 
मैं नगर में रहता था और वहाँ के निवासियों के जीबन को सुधा- 


, नो चाहता था। किन्तु शीघ्र ही मुझे विश्वास हो गया कि यह 
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काम करने की शक्ति मुममें नहों है ओर तब में नागरिक जीवन 
और नगर की दरिद्रता को खासियत पर विचार करने लगा । 
“यह ज्ञागरिक जीवन तथा नागरिक द्रिद्वता क्‍या चीज़ है ९ 
शहर में रहते हुए भी क्‍या में शहर के ग़रीब लोगों की मदद 
लहीं कर सकता ?”--समैंने मत में यह प्रश्न किया । मेरे सन ने 
उत्तर दिया कि इनके लिए में कुछ भो नहीं कर सकता । इसका 
उक्त कारण तो यह है कि एक ही स्थल पर ऐसे लोग ढेर के ढेर 
इकट्ट हो गये हैं; और दूसरी बात यह है कि इस शहर के गरीब, 
याँव के ग़रीत्रों से, कुछ विभिन्न प्रकार के हैं | ये लोग इक्ट्टे कैते 
हुए होंगे ? और गाँव के ग्ररोबरों से विभिन्न ये कित्र बात में होंगे 
इन दोनों प्रश्तो का एक ही उत्तर है। यहाँ जो ये लोग इतनी 
बड़ी संख्पा में एकत्र हुए हैं, इसका कारण यह है कि गाँव में 
जिन लोगों की गुज़्र का कोई साधन न रहा वे सब यहाँ आकर 
५० संगर के घन्तिक्रों के चारों ओर इकट्टे हो गये | इनको विशेषता 
हे यह हैकि ये सच के सव गाँव छोड़-छोड कर गुज़र-बसर के 
लिए शहर में एकंत्र हुए हैं। ( ऐसे ग़्रीब कि जिनका जन्म 
शहर में हो हुआ है और जिनसे बाप-दादा सो शदर में ही पेदा 
हुए, उनके पूर्व ज पू्वेक्ात् में आजीविका के लिए शहर में आये 
होंगे | ) 
शहर में रोज्जी कम्राना--इसका क्या शअर्थ है? इस 
चाक््य में कुछ विचित्रतासी मालूम पड़ती है ओर जब हम” 
उसपर गहरा विचार करते हैं तो यह वात एक मज़।क-छी मालूम 
पड़ती है।ये लोग गॉव छोड़ कर जदाँ जंगल हैं, खेत हैं, 
अनाज हैं, पशु हैं, जहाँ भूमि को उन्ररता से उपारित समस्त वैभव 
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है, उस स्थान को छोड कर, रोज्धी कम्राने के लिए शहर में 
जाते हैं कि जहाँ इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, 
केवल धूत्त और पत्थर भरे हैं । फिर सला शहर में रोज्ी 
कमाने का क्या सतलब हो सकता है ९ 

यह वाक्य तीोकर ओर सालिक दोनों सदा दी व्यवहार में 
लाते हैं, जैप्े कि यह चिज्नकुल स्पष्ट और बुद्धि-गम्य हो । सैकड़ों 
ओर हजारों मनुष्यों से, जो सुख से अथवा तंगी से रहते 
थे, मेंने शहर में आने के सम्बन्ध में चर्चा चलाई और मुमे 
याद है कि बिना किसो अपवाद के सभो ने कहा कि रोजो 
कमाने के लिए गाँव से यहाँ आये हैं| मास्को में 'ती-वाड़ी न 
होते हुए भी चहुत घन है, और यहाँ चह धन मिल सकता है 
कि जिसकी गाँव में अनाज, सकान, घोड़े और जीवनोपयोगी 
अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में जरूरत पढ़ती है । 


किन्तु वास्तव में आम हो ससस्त सम्पत्ति का मूल है । अनाज, .. 
लकड़ी, पोड़े और अन्य आवश्यक चोज़ें समी गाँव में दी होती 
हैं। फिर जो याँव में है उसे लेने के लिए शहर में क्‍यों जाया 
जाय ९ ओर सचसे बड़ा सवाल तो यह है क्लि जिन चीज़ों को 
आमों में आवश्यकता है उनको गामो में से ले जारझूर शहरों में 
क्यों इक्रट्ठ। किया जाय--जैमे आटा, जौ, घोड़े और पशु ? 

शहर में रहनेवाडे किसानों से मेने सैऋड़ों वार इस विपय 
पर वातचोत की है मौर उनकी चातचीव से तथा अपने अब: 
लोकन से मुस्े स्पष्ट होगया छि साँद के लोग शबइरों में आकर 
रहे, यह कुछ अंशों में आवश्यक है: क्योंकि इसे बिना उनकी 
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शुज्षर नहीं हो सकती, और कुछ स्वेच्छा से भी नागरिक जीवन 
के प्रलोभनों में फँसकर वहां आते हैं । 

प्रामवासियों तथा किसानों के सिर पर जो खच आ पड़ते हैं 
उनकी वजह से अपना अताज तथा बैल आदि, यह सममते हुए 
भी कि उनके बिना काम चल नहीं सकता, उन्हें बेचने ही पड़ते 
हैं, और इसके वाद फिर अज्न और बेल आदि खरोदने के लिए 
इच्छा न द्योते हुए भी उन्हें नगर की ओर जाना पड़ता है | आस- 
वासियों की ऐसी स्थिति है, यह्‌ सच है । किन्तु यह भीसच है 
कि गाँव की अपेक्षा कम्त मेहनत की कमाई तथा भोग-विलास से 
वे शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और रोजी कमाने के 
बहाने वे शहरों में इसलिए जाते हैं कि वहाँ मेहनत कम करनी 
पड़ती है, अच्छा खाने को मिलता है, दिन में तीन बार चाय पीने 
को मिलती है, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं और शराब का चस्का 

8 लगकर खच्छन्द बृत्ति का भी अवसर मिलता हे । 

४.90... इस परिस्थिति का कारण यद्द है कि घन, पेदा करनेवाले 
किसानों के हाथ से निकल कर, दूसरों के हाथ में चला जाता हू. 
आर लगरों में जाकर एकत्र होता हे। जब सर्दी का मौसम 
आता है तो गाँव धन से छलऊते हुए दिखाई पड़ते हैं, किन्तु, 
तुसन्‍्त दी तरह-तरह के खर्चे सामने आ खड़े होते हैं--लगान, 
किराया, फीौजी कर, उसके वाद मदिरा,विवाह, भोज, विसाती 
श्रादि तरह-तरह के समोइ-जाल आ उपस्थित होते हैं । इस प्रकार 
एक न एक द्वार से यह सारा घन -भेड़, बकरी, बछड़े, गाय, 
धोड़े, मुंगे, मुर्गी, मक्खन, सन, कपास, जौ, गेहूँ तथा कपास के सब 
बीज किन्द्री अनजान आदमियों के द्वाथ में चले जाते हैं, जो उन्हें 
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शहरों में और शहरों से राजधानी में ले जाऋर इकट्ठा करते है । 
आमवासी को अपना खचा चलाने के लिए और शहर के प्रलो- 
भनों के लिए यह सब छुछ बेच देना पड़ता है और फिर जब 
जरूरत पड़ती है तो उसे शहर में जाना पड़ता है; कि जहाँ उसका 
सारा धन खींच कर ले जाया गया है । वहाँ वह साँव को खास- 
खास जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंसा इकट्ठा करने का प्रयत्न 
करता है. और इस तरह नगर के प्रलोभनों में फैँसछ कर अपने 
दूसरे साथियों के साथ एकत्र हुए घन का उपभोग करता है । 
सारे रूस में, ओर में समझता हूँ कि केवल रूस में ही नहों 
बरिक संखार भर में, ऐसा ह्वो होता हे । याँववालों का घन ठया- 
पारी, जपफ्तीदार,सरकारी अफतर ओर कारखानेवालों के द्वाथ 
में चला जाता है। जो लोंग इस घन को प्राप्त करते हैं, ने 
इसका उपसोग भो करना चाहते है; और इसका ठीक्ष-ठोक उप- 
भोग करने के लिए उन्हें शहर में हो चसना चाहिए। 
एक बात तो यह दै कि गाँव छोटे होने के कारण अमीर 
अपनी सारा इच्छाय दृप्त नहीं कर सकते; वर्योकि वहाँन तो 
घड़ी दुकानें दोती हैं, न वेंक, न होटल-थियेटर, तथा न तरह-तरद्द 
के मनोरंजन के सामान ही होते हैं | दूसरी दात यह कि धन 
से मिलनवाला खास सुख जो अभिसान है, दूसरों से बढ कर 
रहने को, दूसरों को अपनी शान-शौकत से चकित कर देने की 
जो रष्णा होवी है, वह थोड़ी बत्तों होने के कारण गांव में पूरी 
नहीं की जा सकती। गाँव में भोग-विलास का रस लेनेवाले 
तथा उसे देख कर चकित तथा प्रसन्न होनेवले लोग नहीं होते । 
याँव सें रह कर कोई कितला ही अपने घर को सजाये, कितने 
घच्ष्जु 
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ही चित्र तथा मर्तियाँ लाकर रक्खे, किसने ही गाड़ी-घोड़े खरीदे, 
और चाहे कितनी दी शौकीनी से रहे, वहाँ उन्हें देख कर प्रसन्न 
होनेवाले तथा ईंष्यो से जजनेचाले कोई हो मिलेंगे; क्योंकि 
आमवासी इन बातों से अनभिज्ञ होते हैं | वीसरी बात यह है. कि 
गाँव में विलासिता सहइय मनुष्य के लिए अरुचिकर ड्ोती है 
और कच्चे दिलचाले के लिए चिन्ता का कारण भी हो उठती है। 
पड़ोसी के बच्चो को तो पीन के लिए भो दूध नसीब न हो भोर 
हम दूध से नहायें और कुत्तों को पिलायें, यह बड़ाद्दी भद्दा और 
लज्जाजनक प्रतीत होता है ! इसी तरह ग़रीब आदमियो छ्े पास 
रहकर, कि जिनके पास रहने के लिए ट॒दे-फूटे मोपड़ों के सिवाय 
ओर कुछ नहीं होता और लकड़ी न मिलने के कारण जाड़े से 
ठिठुरते रहते हैं, डँचे-उँचे महल तथा बगीचे बनाना भी अच्छा 
नहीं लगता । 
| यदि कोई सूख अशिज्षित गंवार आदमी हमारे शौक की चीज़ों 
न्‍ >._ को आकर तोड़्-फोड डाले तो उसे गाँव में रोकनेवाला कौन है 
इसी कारण सारा धनिक वर्ग शहरों में जाकर बस जाता 
है, और अपनी ही जैसी वासनाओं वाले धनाह्यों के पास रहना 
पसन्द करता दै कि जहाँ तरह-तरह के भोग-विलास खच्छन्दता- 
पूवेक निहवन्द होकर भोगे जा सकते हैं । क्योंकि वहाँ इस लोगों 
की रक्षा के लिए बहुत-सी पुलिस नियत होती है, शहर में खास 
तौर पर रहनेवाले सरकारी कममचारी होते हैं, और उनके चारों 
ओर धती-मानी, व्याणरी तथा कला-कौशलवाले लोग इकट्ठे हो 
जाते हैं। शहर में किसी चीज़ की इच्छा करने भर की देर है 


ओर वह धनी पुरुष के लिए तेयार है | घनी पुरुष को इसलिए 
अच्द्‌ 


ध््जी 
वि] 
दा 


/ध -]५+ 


ल्‍ पते 
१००६८ 
टव जब 


ञ््य 


खा 
! हा न्क्न 
च्न् 


बन 
है 


तेरहवाँ परिच्छेद 


भी शहर में रहना अच्छा लगता है कि वहाँ उसके अभिमान 
को पोषण मिलता है, क्योंकि वहाँ भोग-विलास में दूसरों के साथ 
दौड़ की जा सकती है, अपने वैभव से उन्हें चकित और 
पराजित भी किया जा सकता है | अमीर लोगों के शहर में गहरे 
का एक खास कारण यह भी है छि गाँव में उनका जीवल इतना 
सुखमय नहीं हो सकता; अपने वेभव के कारण उन्हें भय भी 
लगा रहता है; पर अब यहाँ भय तो दरकिनार, आस-पास के 
दूमरे लोग जिस प्रकार शान के साथ रहते हैं, उसी प्रकार यद्वि 
न रहा जाय तो उलटा चुरा लगे । गाँव में जो भय-जनक था छौर 
भद्दा सा मालम पड़ता था, वहीं यहाँ आवश्यक और अनिवा्ये 
दिखाई पड़ता है । 

अमीर लोग शहरों में एऋतन्न होते हैं, और अधिषारियों के 
संरक्षण में रह कर गाँव से जो कुछ आता है, आनन्द-पूवेक उस- 
का उपभोग करते हैं। गाँववाले , नगर के घनाव्यों के निरन्तर 
उत्सवों और भोजों से आकर्षित होकर कुछ बचा खुचा मिल 


जाने की आशा से वहाँ जाते हैं, और घनिको का चिन्ता-रहित:” 


बिना मेहनत का आतन्दूसमय जीवन जब वे देखते हैं, ओर 
देखते हैं कि प्रायः सभी उसे अच्छा सममते हैं, तो कभी-कभी 
उनके मन में भो यह इच्छा जागृत होना खाभाविक ही है रिछ 
हम भी कससे कस परिमाण में काम करके दूसरों की सेहनत 
से अधिक से अधिक लाभ जिस भकार उठाया जा सके वेसा 
जीवन व्यतीत करें । आखिरकार चह घत्ती लोगों के पास ही 
ठहरने का निश्चय कर लेता है, और अपनी आवश्यक चोजों 
को उनसे प्राप्त करने की हर तरह चेष्टा करता है, और उसके 
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बदले में अमीर लोग जो-जो शर्तें पेश करते हैं उन्हें मान कर: 
चह उन्तका आश्रित बन जाता है । उत्तकी सब प्रकार की विषय- 
चांसनाओं को तठृप्त करने में मदद देता है, स्वान-ग्रहों में, होटलों 
में, कोचवान और वेश्या के रूप में ये गाँव के स््री-पुरुष इनकी 
सेवा करते हैं । ये लांग गाड़ियाँ, खिलोने झोर कपड़े आदि 
बनाते हैं और धीरे-धीरे अपने घनी पड़ोसियों की भाँति रहना 
सीख जाते हैं, जिसमें वास्तविक मेहनत तो नहीं करनी पड़ती 
किन्तु तरह-तरह की चालाकियों से दूसरों का इकट्ठा किया हुआ 
धन उन्हें फुलला कर हरण कर लेते हैं और इस प्रकार वे 
अष्ट-चरित्र होकर नष्ट हो जाते हैं । शहर के घन से बिगड़े हुए 
यही लोग हैं कि जो शहर की दरिद्रता का कारण है, और 
जिन्हें सुधारने के लिए ही मैंने यह आयोजन रचा था, पर 
सफल न हुआ | 
गाँव के ये लोग जो अज्न खरीदने के लिए अथवा कर 
$ चुकाने के वास्ते शहर में पेसा कमाने की दृष्टि से आत्ते हैं, उनकी 
 "स्थेति पर यदि ज़रा विचार करें तो बस है। वे देखते हैं कि 
दइज़ारों रुपया बड़ी द्वी बेपवाह्दी से लोग उड़ा देते हैं, और सैकड़ों 
रूपया आखानी स्रे कमाया भी जा सकता है, जब कि गाँव में 
सख्त से सख्त मेहनत करने पर कहीं जाकर एक पैसा. मिलवा 
है । यह सब देखते हुए यद्द बात आमख्यर्यजनक प्रतीत होती दै 
कि अब भी बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो मेहनत-मज़दूरी करके 
रोज़ी कमाते हैं और व्यापार करके, भीख साँग कर, व्यभिचार 
ओर बदमाशी-द्वारा तथा चोरी और लट-्मार करके सरलता- 


यूवेंक धन कसाने की ओर नह भ्ुक गये हैं । 
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नगरों में आनन्द-प्रमोद की जो निरन्तर रेल-पेल मची हुई 
है, उसमें भाग लेने के कारण ही हमारी वृत्ति अजीब वन जातो दै। 
हमें इसमें कोई विचित्र बात नहीं मालम होती है कि एक 
अनुध्य अपने लिए बड़े-बड़े पाँच कमरे रक्खे, और उनको गरम 
रखने के लिए इतनी लकड़ी जलाये कवि जिसमें २० परिवारों का 
भोजन वन सके और उसके घर गरमाये जा सके । हमें यदि 
आध मील जाना दो तो दो घोड़ों की बढ़िया गाड़ी चाहिए, और 
उसके साथ दो साइंस भी होने चाहिएं। अपने वेल-बूटेदार फ़श 
को ग़लीचों से ढकते हैं ओर नाव-गान की एक-एक सनलिस में 
पाँच से दस हज़ार रुपया तक लगा देते हैं । बड़े दिन के पेंड के लिए 
२५ रुवल खर्च कर डालते हैं, और इसी प्रक्तार के अन्य अन्धा- 
घुन्ध खर्च करते हैं | हमें ये वातें भले ही अखाभाविक नमालन 
हों, किन्तु जिस आदमी को अपने छुट्ुम्द का पेट भरने के लिए 
१० रुपये की ज़रूरत है, या लगान के लिए बहुत मेहनत करके भी 
७ रुपये न बचा सकने के कारण जिसको अन्तिम भेड़ छीन ली 
गई हो, वह आदमी तो कभो इस भय्रक्कर फिजूलजर्ची को 
समम ही नहीं सकता । 
हम लोग सममते हैं कि ग़रीव लोगों को ये बातें बिलकुल 
खाभाविक मालूम होती होंगी । और कुछ तो ऐसे इृज़रत हैं कि 
. जो यह कहते हुए भी नहीं हिचकते कि हमारे राग-रंग से गरीबों 
का भला होता है--उन्हें इससे रोज़ी मिलती है। किन्तु ग़रोथ 
हीने से उन्हें चुद्धिन हो, यह बात तो नहीं है। वे भी ठीक 
हमारी ही तरह विचार करते हैँ । जब हम सुनते हैं कि छिसो ने 
जुए में अपनी सम्पत्ति नष्ट कर दी या दस-चीस हजार रुपये गेंग 
पृण्रु 
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दिये, तो तुरन्च हमारे सन में खयाल आता है कि यह आदमी 
कैसा मूखखे है, मुफत में इतने सारे रुपये बरबाद कर दिये | यदि 
मेरे पास इतनी रक्त॒म्त होती तो उसका कितना सदुपयोग करता ! 
में मकान बनवाता या जायदाद की तरक्की में उसे खर्च करता । 


हमें व्यर्थ ही अपनी दौलत को नष्ट करते हुए देखकर गरीब 
लोगों के दिल में भी उसी प्रकार का विचार उठता है, बल्कि उनके 
सन सें यह विचार ओर भी जोर के साथ उठता है। क्योकि 
आमोद-प्रमोद के लिए नहीं किन्तु जीवन की अपरिहाये आव- 
श्यकताओं को जुटाने के लिए उन्हें इस घन की ज़रूरत है 
इस प्रकार की विचारशक्ति रखते हुए भी गरीब लोग अपने 
चारों ओर फेली हुईं विलासिता को उदांसीनता और उपेक्षा फी 
दृष्टि से देखते हैं, ऐसा समम लेना अमात्मक है । 


हा 


यह बात तो इन्होंने मी खीकार ही नहींकी, ओर खीकार 

| 4 क्र भी नहीं सकते, कि एक वग तो मज़े उड़ाये ओर दूसरा वर्ग 
' “भरपूर मेहनत करते हुए भी भूखों मरे | यह स्थिति इनको अच्छी 
लग ही नहीं सकती ! पहले तो यह सब देखकर इन लोगों को 
आशय होता है, और बुरा भी माल्म होता है; किन्तु अधिक 
संसर्ग में आने से वे सममते हैं क्रि यह व्यवस्था तो उचित 
सममी जाती है तब वे भी मेहनव-प्रजदूरी से पिंड छुड्डाकर इस 
राग-रद़् में भाग लेने का प्रयत्व करते हैं । उन्तमें से कितने दी 
सफलज्न हं जाते हैं. और मज़े दड़ाने में मग्न हो जाते हैं, कितनों' 
ही को यह स्थिति प्राप्त करने में देर लगतो है, और किवने ही 
इच्छिद स्थिति को प्राप्त करने से पदले द्दी थक जाते हैं । किन्तु. 
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मेहनत-मजदूरी का अभ्यास छूट जाने सेवे वबदमाशी तथा चेश्या- 
वृत्ति का आश्रय लेते हैं । 

दो वषष पहले एक किसान के त्रालक को अस्तवल में काम 
करने के लिए दम लाये । अस्तवल के दारोग्रा के साथ उसमे 
मंगड़ा किया । इसलिए थोड़े दिनों में उसे अलहृदा कर दिया । 


, वह एक व्यापारी के यहाँ लौकर होगया ओर उसका छृपा-पात्र 


बन कर आज सुन्दर कोट पदनतः है, सोने की चैनवाली घड़ी 
रखता है भौर चमकते हुए बूट पहनता दै । इसी लड़के की 
जगह हमने दूसरे किप्तान को नोकर रकखा । वह विवाहित था | 
वह जुश्रा खेलने गया ओर रुपया हार आया। हमने तीसरा आदमों 
नौकर रक्खा । उसको शराब पीने की लत पड़ गई और उमके 
पास जो कुछ था वह सत्र उड़ा देने के वाद बड चहुत दिनों तक 
एक अनाथावास में पड़ा रहा | हमारा पुराना रखोई बनानेवाला 
शहर में आकर शराब पीने लगा ओर बीमार पड़ गया | हमारा 
साइंस पहले बहुत शराब पीता था, किन्तु पाँच वर्ष तऊ गाँव में 
रह कर उसने शराव को छुआ भी नहीं; मगर जब वह अपनी र्तरी 
को छोड़ कर कि जो उसकी देख भाल रखती थी, मास्कफो में आया. 
ठव वह फिर पीने लगा और उसने अपना जीवन दुःखमय बना 
लिया | हमारे गाँव का एक छोटा लड़का मेरे भाई के वटलर के 
हाथ के नीचे है।उसका अन्धा और घुड़ढा दादा, जब में गाँव में 
रहता था, तब, मेरे पास आया 'प्रोर कहने लगा ड्लि किसी तरह 
मेरे पोते को समम्या दो कि वह लगान अदा करने के लिए दस 
रुवल भेज दे, क्योंकि ऐसा न हुआ तो गाय वेचनी पड़ेगी ' 
उस वृद्ध ने यह भी कहा वह लड़का कहा करता है कि 
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व्क्या कर २ 


उसे भले आदसियों के-से कपड़े पहनने पढ़ते हैं जिसमें बहुत 
खच हो जाता दै । उसने बड़े बूट खरीद लिये है | इतना ही बहुत 
है, किन्तु में तो समझता हूँ कि वह अब घड़ी खरीदने की धुन में है। 
वृद्ध ने ये बाते इस ढंग से कहीं कि जिससे मालूम पड़ता 
था कि उसकी दृष्टि में घड़ी खरीदने से बढ़कर फ़िज्ञलखर्ची तथा 
९ ९ ब् ० 
सूखंतापूण बात कोई द्वो दी नहीं सकती, और उस बेचारे का 
खयाल ठीक भी था । इस वृद्ध को शीत-काल भर ज़रा भी घाया 
तेल खाने को नहीं मिला, और अब उसका सारा इंधन नष्ट हुआ 
जा रहा है; क्‍योंकि, उसे कटाने के लिए सवा रुपल की जरूरत दै, 
जो उसके पास नहीं है । वृद्ध ने जो बात व्यंग के रूप में कही 
थी, वह निकली भी सत्य | वह लड़का एक सुन्दर काला ओवर- 
कोट और आठ रुपयेवाले बूढ पहन कर मेरे पास आया । कल 
ही मेरे भाई से दस रुपये लेकर उस्तने बूटों में खच कर दिये। 
मेरे बच्चे इस लड़के को बचपन से जानते थे । उन्होंने मुमते 
| * कहा--इस लड़के को घड़ी की तो बड़ी ज़रूरत है। यह है बड़ा 
“अच्छा, पर यह सममता है कि यदि मेरे पास घड़ी न होगी तो 
लोग झुमपर हँसेंगे | इसलिए घड़ी तो इसे चाहिए ही । 
इस वर्ष १८ वर्ष की एक दासी का कोचमेन के साथ अनुचित 
सम्बन्ध हो गयां और उसे छुट्टी दे दी गई । जब मेने अपनी 
बूढ़ी धाय से यह बात कही तो उसने मुझे एक दूसरी लड़की को 
याद दिलाई, जिसे में भूल गया था | दस वर्ष पहले जब हम 
मास्क़ो में रहते थे, यह लड़की हमारे यहाँ नोकर थी । वहीं वह 
साइंस की मुदृव्बत में फँस गई | उसे भा विदा कर दिया गया था 
ओर आधख्विरकार वह वेश्या-ब्ृत्ति करने लगी | बीस वर्ष की भो 
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वह होने न पाई कि घृरितत रोग से पीड़ित होकर वह अस्पताल 
में मर गई । हमारे भोग-विलास के लिए जो मिल ओर कारखाने: 
खुले हैं, उनमें जो हो रहा है, उसे एक ओर छोड़ कर, हम अपने 
बारों ओर खतः अपनी विलासिता के कारण जो अनीति की 
भयद्भर वला फेला रहे हैं उसे यदि हम आँख उठा कर देखें तो 
हमारा हृदय दहले बिना न रहे । 

इस प्रकार जिस नागरिक दरिद्रता को दूर करने में मे अस-- 
मर्थ रहा, उसका सूल कारण मुझे! मिल गया। मैंने देखा कि हम 
लोग गाँववालों के पास से उनत्तकी ज़रूरत की चीज़ों को ला- 
लाकर जो शहरों में भरते हैं, यह इस दुदेशा का पहला कारण 
है; और दूसरा कारण यह है कि इन नगरों में अपने भोग-बिलास 
की खातिर इन एकत्र की हुई चीज़ों का अन्धाधुन्ध ख्च 
करके हम उन गाँववाले किसानों को वैभव के पअलोभनों 
में फसाकर उनका जीवन नष्ट करते हैं, जो अपना-अपना .. 
घर छोड़ शहर में उन चीज़ों के कुछ अंश को ले जाने के लिए 25 
आते हैं, जिन्हे हम गाँव में से उनसे छीन कर ले आये हैं। 
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एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करने पर भी में उसी 
निरणेय पर पहुँचा । शहर के ग़रीबों के साथ इस बीच में मेरा 
जो संसर्ग हुआ, उसे स्मरण करने पर मुमे, माछूम हुआ कि ग़रीब 
लोगों की मदद न कर सकने का एक कारण यह था कि इन 
लोगों ने मुके अपनी सच्ची स्थिति से वच्चित रखकर « झूठी बातें 
कह्दीं | ये लोग मुझे मलुष्य नहीं, एक प्रकार का साधन सममते 
थे। मैंने देखा कि में उनके साथ घनिष्ठ हादिक सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सकता, और शायद ऐसा करना जानता द्वीनथा। 
किन्तु सचाई के बिना तो सहायता करना असम्भव था | भला 
किसी आदमी को सहायता किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है, 


:.. जबतक कि वह अपनी सारी परिस्थिति बता नहीं देता १ पहले- 


पहल तो में इस बात का दोष शरीबों पर हो रखने,लगा, क्‍योंकि 
दूसरों के मत्ये दोष मढ़ना सरल और स्वाभाविक है । किन्तु सुटेफ़ 
नाम के एक विचक्षण मनुष्य ने, जो उन दिनों मुकसे मिलने 
आया था और मेरे घर रहता था, एक ऐसी बात मुमसे कद्दी 
कि जिससे मेरा सारा संशय मिट गया और में यह भी समझ 
गया कि सेरी निष्फलता का वास्तविक कारण क्या है । 

मुझे याद है कि सुटेफ़ ने जब वे बातें कहीं थीं तब भी 
उतका मेरे दिल पर गहरा असर पड़ा था। किन्तु उन बातों का 


ठीक-ठीफ झोर पूरा अथ मेरो समर में आया कुछ दिलों बाद | 
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है. 
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उन दिनों जब में आत्म-चच्चना के चक्कर में पूरे तौर पर पड़ा 
हुआ था, में अपनी वहन के घर गया । सुटेफ भी वद्दी था । मेटी 
चहन मेरी योजना के सम्बन्ध में सुकसे प्रश्न करने लगी । 
में सब बातें उसे चता रह्य था; और जैसा कि अक्सर होता 
है, जब किसी आदमी को अपने काम में पूरा विश्वास नहीं 
' होता है. तो वह खब बना-त्रता करझे उसका जिक्र करता है 
ठीक चैसे दी में भी वड़े जोश और उत्खाह के साथ विस्तारपूर्वक 
अपने काम का ओर उससे होनेवाले परिणामों का चणन करने 
लगा । में उसे बता रहा था कि मास्कों में ग़रीबों की जो दशा 
हो रही है उसका हमें कि प्रछवर खयाल रखता चाहिए और 
अताथों तथा वृद्धा की किस तरह खबरगीरी रखनी 
चाहिए तथा गाँव के कंगाल लोगों को घर वापस भेजने तथा 
बिगढ़े लोगों को सुधारने के साधन किछ प्रद्चार जुटाने चाहिएँ । 
मैंने अपनी वहच को समझाया कियदि हम अपने छाये 
में सफल हुए ठो मास्को में एक भी ऐसा ग़रोव आदमी न होगा 
कि जिसे हम सहायता लत पहुँचा सके । 
मेरो बहन ने मेरे विचार्रा से सहानुभूति प्रकट की । किन्तु 
में जब बाते कर रहा था तो कमी-की सुटेफ की ओर देग्वता 
जाता था । मैं उसके घामिक जीवन से परिचित था, और जानता 
था कि वह दान-सम्बन्धी ,ातों को कितना महत्व देंता है । मुम्े 
उससे सहानुभूति की आशा थी, ओर इसीलिए में इस ढह् से 
चा्ें कर रहा था कि जिससे वह मेरो बातें समम्त लाथ । देखने 
को तो में अपनी वहन से बातें कर रहा था, पर वास्तव में मेरी 
बातों की गति अधिकतर उसीकी ओर थी । 
थृष््ट 
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क्या करें ? 


०. 


वह काली भेड़ की खाल का कोट--जिसे किसान लोग घर में 
तथा बाहर पहना करते हैं---पहने हुए अचल और स्थिर भाव 
से बैठा हुआ था । ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमारी बानें नही 
सुन रहा है बल्कि किसी ओर ही बात के ध्यान में है। बात॑ करत 
समय आंखों में जो एक प्रकार की चमक-सी आ जाती है, वह 


उसकी छोटी-छोटी आँखों में बिलकुज्न ही न थी; बल्कि ऐ पा मालूम | 


होता था कि उसको दृष्टि किसी अन्तर-प्रदेश में विचरण कर 
रही है । जी भरकर बातें कर चुकने के बाद सेंने उसको सम्बो-- 
घित करके पूछा कि इस विषय में उसका क्‍या विचार है ९ 

उसने कद्ा--यह खब व्यर्थ है ! 

मैंने कह्ा--क्‍्थों ९ े 

विश्वासपूर्ण खर में चह बोला-यह सारी योजना खोखली 
है, इससे कोई लाभ न होगा । 

पकिन्तु लाभ होगा क्‍यों नहीं ? यदि हम सैकड़ों-दज़ारों 
दुखी मनुष्यों को सहायता पहुँचाएँ, तो इसे व्यथ केस कहा जाए 
सकता है ९ नंगे को कपड़ा देना ओर भूखे को भोजन कराना 
क्या धर्मशासत्र की दृष्टि से बुरा है १ 

सुटेफ़ ने कहा--यह सच में सममता हूँ, किन्तु तुम जो कुछ 
कर रहे हो वह वेसा नहीं है। क्या इस प्रकार सहायता देना 
सम्भव है ? सड़क पर जाते हुए तुमसे कोई पेसा माँगता है, 
तुम उसे दे देत हो। क्या यद्द दान है ? उसको आत्मा के कल्याणः 
के लिए कुछ करो, उसे छुछ सिखाओ ! कुछ पेसे फेंक कर तुमः 
अपने सिर से बला ठालते हो । क्या यह भी दान में दान है ९ 

मैंने कद्दा--नहीं, हम यह नहीं कहते । दम पहले तोः 
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इनको आवश्यकताओं को सारूम करेंगे और फिर धन से अथवा 
हम करके उनकी सहायता करेंगे। ग़रोंबों के लिए हम छुछ 
हम भी खोज निकालेंगे | 

सुटेफू ने कहा-इस प्रकार उनकी कुछ भो सहायता न होगी ।' 

मैं बोल उठा--तो क्या करें ९ क्‍या उन्हें भूखों मरने दें 
प्रौर शीत से ठिठुरने दें ९ 

“परने क्यों दें ? ऐसे कुल कितने आदमी होंगे ९?” 

“कितने आदमी होंगे ? आप शायद जानने नहीं हि अज्लेले 
ग़ल्की में बीस हजार आदसी हैं, जो शोत और भूख को वशधि 
त पीड़ित हैं; और फिर सेन्टपीटलंच्ग तथा अन्य नगों में 
केतने होगे ९” 

वह मुस्कराया--सिफ बीस हज़ार ! और रूस में कुल घर 
कैतने होंगे ? लगभग दस लाख तो होंगे ही । 

"लेकिन इससे मतलब क्या है ९” है 

“मतलब क्या है ९” अवकी वार छुछ गर्मी से उसने कहा, 
प्रौर उसकी आँखें उत्साह से चमक उठीं, “हमें इस लोगों को 
प्रपने साथ मिला लेना चाहिए | से खुद अमीर आदमी नहीं 
है। लेकिन दो आदसी अभी अपने पाख रख रू गा । तुमने 
प्रपने बादर्चाखाने में जो भादमी अभी रच्खा है मेने उससे मेरे 
पाथ चलने को कहा, किन्तु उसने अख्वीकार कर दिया। यदि 
(से दसगुने भी दोते तब भी हम सबको अपने परिवारों में 
तमिल कर लेते। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे । ये 
एम लोगों को काम करते हुए देखेंगे ओर जीवन-निर्वाह करने 
इ दड़ सीखेंगे | हम लोग साथ बेठ कर एक-सा भोलन करेंगे। 

हि. १९७ 
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कऊसी मुमसे. ओर कभी तुमसे दो अच्छे शब्द इन्हें सुनने को 
मिलेंगे । यह दान है, यह उपकार है। आपकी योजना से कोई 
लाभ नहीं ।” 

इन सीधे-सादे शब्दों से मैं प्रभावित हुआ । उसकी बात सच 
है, यह तो मानना ही पड़ा । पर उस समय मुझे ऐसा प्रतीत 
छुआ कि उसका कहना सच होने पर भी सम्भव है कि मेरी 
योजना से भी कुछ लाभ पहुँच सके; किन्तु ज्यों-ज्यों सेत काम 
आगे बढ़ा और ग्ररीब लोगों के संसगे में ज्यों-ज्यों में अधिक 
आया, त्यों-त्यों मुके इन शब्दों की याद अधिकाधिक आने लगी 
“और वे अधिक अथ-पूर्ण साढूम होने लगे । 

मैं रोयंदार क्नीमती कोट पहन कर निकलता हूँ, अथवा गाड़ी 
में बंठकर ऐसे आदमी के पास जाता हूँ, जिसके पास पहनने 
के लिए जूते भी नहीं हैं। वह देखता है कि मेरे घर की सजा- 
चट में हज़ारों रुपये खुचचे होते हैं या बिना सोचे-विचारे में किसी 
को पाँच रुपये केवल मन की लहर के कारण दे डालता हूँ । इन 
चातों को वह देखता है और इनका उसके दिल पर अखर पढ़े 
(बिना नहीं रह सकता । वह सोचता है और सममः जाता है कि 
मैं जो इतना जे करता हूँ या इस प्रकार लोगों को रुपये दे 
डालता हूँ, इसका कारण यहद्द है कि मेने बहुत-सा रुपया इकट्ठा 
कर लिया है, जो में किसो को देना नहीं चाहता और जो मैंने 
दूसरों से वेदर्दी से छीन लिया है । मेरे विषय में इसके सिवा 
उसका और क्या खयाल हो सकता है कि में उन मलुष्यों में सें 
हैं, जो बहुत-सी ऐसी चौज़ों के सालिक बन बेठे हैं कि जो 


वास्तव में उसके पास होनी चाहिएँ । और मेरे श्रति इसके 
९१९१८ है 
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पतिश्कि उसकी और भात्रता हों ही क्या सक्वती है कि मैंने 
'ससे तथा अन्य लोगों से जो रुपये ले लिये हैं, उनमें से भितने 
जेस प्रकार हो सकें, वह वापस लेने की इच्छा करे ९ 

में उधके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना चाहता हैँ और शिका- 
'त करता हैं कि उपका उ्यवहार द्वार ब्वता सच्चा नहा है। किन्तु 
गय द्वी में उसके बिछोने पर बैठने से डरता हूँ कि कहीं कोई 
_त का रोग न लग जाय, और उसे अपने कमरे में भी आने 
ना नहीं चाहता । यदि वह वेचारा अधनम्त अवस्था में मुझसे 
पलने आता है, तो उसे घणटों इन्तज़ार करना पड़ता है; ओर 
'स समय यदि उसे ड्योढ़ो में स्थान मिल गया तो यह उसका 
पभाग्य है, नहीं तो वाहर सर्दी में खड़ा-खड़टा ठिठुरा करे ! और 
कर में कहता हूँ कि यह सत्र उसका दोप है कि में उसके साथ 
ँत्मीयता स्थापित नहीं कर पाता, उसका हृदय साफ नहीं है । 

कठोर से कठोर दिल वाले आदमो भी यदि पाँच प्रकार के 
झवातों को लेकर ऐमे मनुष्यों के मध्य में खाने को चेठें क्लि 
गे भूखों मर रहे हैं, या जिनके पास खाने को सूखी रोटी के 
पवा और कुछ नहीं, तो नित्धन्देदह किसी का जी खाने को न 
रेगा, जब कि उसके चारों ओर भूखे लोग होठ चाटते हुए खड़े 
[। इसलिए आधा पेट भोजन करनेवाजे लोगों के मध्य में 
हकर अच्छी तरह खाने के लिए यह जझूरी है कि हम अपने- 
गे उलझी दृष्टि से छिपा लें और इस प्रझ्मर खायें कि जिसमे दे 
ख न सके; और सबसे पहले हम यही वात करते भी हैं । 

मैंने निः्पक्ष होकर अपने जोन को गति-विधि का अध्ययन 
ध्या तो में इसनिप्कृप पर पहुँचा क्वियरीर लोगों के साथ हमारे 
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खस्पन्ध का घनिष्ठ होना जो असम्भवन्सा हो रहा है, यह केवल 
इत्तिफ़ाक़ की बात नहीं है; बल्कि हम खुद अपने जीवन को ऐसे 
ढह्ल पर ढाल रहे हैं कि जिससे हसारा-उन्का सम्पर्क असम्भव 
दो जाय । इतना ही नहीं, अपने जीवन को वथा धनी लोगों के 
जीवन को बाहर से देखन पर मेने तोसममा कि हम लोग 
जिसे आनन्द या सुख सममते हैं, वह जहाँ तक हो सझे इन 
ग्ररीब लोगों से पथक्‌ होकर दूर रहने ही में है, अथवा किसी न 
किसी प्रकार इस वांछित प्रथकरण से सम्बन्धित है । 

सच्ची बात यह है कि भोजन, पोशाक, मकान और सफाई 
से लेकर शिक्षा तक हमारी जीवन-सम्बन्धी सभी बातों का 
उद्देश्य ही यह मालूम पड़ता है कि हमारे और ग्ररीबों के बोच 
में दीवार खड़ी कर दी जाय और भेद-भाव तथा प्रथकरण 
को इस दुलैध्य दीवार को खड़ी करने में हम अपने घन का 
35 हिस्सा ख॒च करते हैं । 

जब कोई आदसी धनवान हो जाता है तो सबसे पदला काम 
वह यह करता है कि वह दूखरों के साथ खाना छोड़ देता दै 
वह अपने तथा परिवार के लिए खास भोजन बनवाता है, ओर 
अलहदा थालियोँ लगवाता है | वह अपने नोकरों को तो अच्छी 
तरह भोजन कराता है, ताकि उनके मुँह में पादी न भर आये, पर 
खय्यं अलहदा बैठ कर भोजन करता है। लेकिन अकेले खाना 
अच्छा नहीं लगता, इसलिए भोजन में यथासम्भव सुधार होता है 
और मेज़ को भी खब सजाया जाता है । खदर खाने की पद्धति 
दी अभिमान ओर गौरव की बात हो जाती है, जेपता किः 


डिनर-पार्टियों में देखने में आता है। उसके भोजन करने की 
१२७. 
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: अद्गति मानों उसे दूसरे लोगों से अलहदा करने का एक साधव 


ह। किसी ग़रीव आदमी को भोज में निमंत्रित करना तो घनों 
आदमी के लिए बिलकुल अचिन्त्य वात है| भोज्ञ में सम्मिलित 
होने के लिए महिला को मेज्ध तक पहुँचाने छी, सलाम करने 
की, बैठने की, खाने की, दाथ-मुँह घोने की तमीझ् तो द्ोनी दी 
चाहिए; और इन बातों को सिफ अमोर लोग ही ठोक तरह 
मे करना जानते हैं । 

पोशाक के सम्बन्ध में भी यही वात है | यदि कोई अमीर 
आदमी सादी पोशाक पहने तो शरीर को ढकते तथा शीत से 
सुरक्षित रखने के लिए उसे चहुत ही थोड़े कपड़ों की ज़रूरत 
हो, और यदि उसके पास दो कोट हों तो जिसके पास एक भो 
न हो उसे एक कोट दिये बिना उससे रहा ही न जाय । किन्तु 
अमीर आदमी ऐसी पोशाक पहनना शुरू करता है कि जिसमें 
चहुत-सी चीजें होती हैं, जो विशिष्ट समय पर ही पद्दनी जा 
सकती है, और इसलिए चह ग़रीव आदमी के मतलब की नहीं 
डोती। फैशनेचल आदसी के लिए शाम के पहनने के कोट, वेस्ट- 
कोट, फ्राककोट, पेटेन्ट लेदर बूट होने ही चादिएँ | और उसकी 
स्री के पाख भी ऊँची एड़ी के जूते, शिक्रारा ओर सफरी जाझरेट, 
चॉडिस और फ़ोशन के मुताविक् तरह-तरह की कई हिस्सों की 
बनी हुई पोशाके अवश्य चाहिएँ | ये सब चीज़ें केवल उन्हींके 
काम आ सकती हैं कि जो दरिद्रता से बहुत दूर हैं । इस प्रकार 
डमारा पहरावा भी हमें जुदा करने का एक साधन द्वो जाता 
है; और फ्ौशन तो अमीरों को गरीबों से दूर रखने का एक 
अमुख कारण है ही । 
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यही बात हमारे मकानों से और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध 
होती है । एक आदसी दस कमरों का उपयोग कर सके, इसके 
लिए हमें ऐसा प्रबन्ध करना पड़ता है कि वह ऐसे लोगों की 
दृष्टि से दूर रहे कि जो दस-दुख की संख्या में एक कमरे में रहते 
हैं। जितना ही अधिक कोई आदमी घनवान्‌ होता है, उस तक 
पहुँचना भी उतना हो कठिन होता है । उत्तने ही अधिक द्रबान 
ग्रीब आदमियों को उसके पास न पहुँचने देने के लिए तेनाद 
' होते हैं, और किसी गरीब आदमी का आतिथ्य-सत्कार करना, 
उसे अपनी क़ालीनों पर चलने-फिरने तथा सखुमली कु्सियों पर 
बैठने देना भी उसके लिए उतना ही अधिक भसम्भव हो जाता है। 

सफ्र में सी यह। बात होती है । बैलगाड़ी में बेठकर जाने- 
वाला वह किसान बड़ा ही कठोर-हृद्य होगा कि जो राद्द चलते 
थके हुए बठोद्दी को अपती गाड़ी में बठाने से इन्कार कर दे । 
उसकी गाड़ी में काफ्ठी जगह होती है और वह आराम से उसे 
बैठा सकता है । किन्तु गाड़ी जितदी ही अधिक ठाठदार ओर 
अमीराना होगी, सालिक के सिंवा किसी दूसरे आदमी को 
उसमें स्थान देना उतना दी अधिक असम्भव होगा । कुछ बहुत 
ही शानदार गाड़ियाँ तो इतनो तंग द्ोती हैं कि उन्हें 'एकता' या 
“एकवादी' कद्दा जा सकता है । 

खच्छता शब्द से हम जिस प्रकार की जीवन-शैली की ओर 
निर्देश करते हैं, उसके सम्बन्ध में भी यही कद्दा जा सकता है| 
खच्छता ! 

उन मनुष्यों को, खास कर उन स्त्रियों को कोन नहीं जानता 
कि जो प्रायः खच्छ॒ता की दुह्दाई दिया करते हैं ? खच्छुता के 
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इन विभिन्न रूपों से भी कोन परिचित नहीं है? इनको कोई 
सीमा ही नहीं है, जवतक कि ये दूसरों की मेहनत से प्राप्त होते 
हैं। खयं-निर्मित घनिकों में ऐसा कौन है, जिसने यह अनुभव न 
किया हो कि अपने को उस खच्छता का अभ्यत्त बनाने में 
कितनी परेशानी और तकलीफ उठानी पड़ती है, कि जो इस कहा- 
बत को चरितार्थ करती है--“उजले हाथो को दूसरों की मेहनत 
अच्छी लगती दे ।! 
आज स्वच्छता इसमें है कि रोज़ कुता चदला जाय, कल 
दिन में दो वार कुर्ते बदलने होंगे । पहले तो द्ाथ और मुँह घोना 
प्रति दिन आवश्यक द्वोता है, फिर पेर भो रोज़ाना धोने होते हैं; 
ओर फिर सारा शरीर, और बह भी जाख खास तठरीक़ो से। एक 
साफ मेजपोश दो दिन तक काम देता है, फिर वह रोज्ञ बदला 
जाता है, ओर उसके बाद दिन में दो-दो मेज़पोश बदले जाठे 
हैं। आन तो इतना ही काफ्नो समझा जाता है कि अदली के 
हाथ साफ हों, पर कल उसे दुस्ताने पहनने चाहिएँ और एक 
साफ तश्तरी में रखकर पन्न पेश करने चाहिएँ। इस खच्छुता 
की कोई हृद नहीं है और इसके सिवा इससे कोई लाभ नहीं है. 
कि यह हमें दूसरे लोगों से जुदा कर दें, हालाँकि इन ध्वच्छता 
के लिए हमें दूसरों ही की मेहनत पर निर्भर रहना पड़ता है । 
इतना द्वी नहीं, मेंने जब इस वात पर गद्दरा विचार किया 
तो, में इस परिणाम पर पहुँचा कि हम जिसे शिक्षा कहसे हैं वद्द 
भी एक ऐसी ही चीज़ है। सापा श्ोखा नहीं दे सरती, वह 
इरएक चोजू को ठीक नाम से पुकारती है। फ्रशमनेबल पोशाफ, 
चटपटी बातचीत, उजले हाथ और खच्छवा की छुछ मात्रा-- 
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बस, इसी को साधारण लोग शिक्षा कहते हैं। दूसरों से मुकाबला 
करते हुए जब वे उसकी विशेषता दिखाना चाहते हैं, तो कहते 
हैं कि वह शिक्षित मनुष्य है। इससे कुछ उच्च श्रेणी के लोगों 
में भी शिक्षा का यही अथे समझा जाता है। किन्तु उनमें ये 
बातें और जोड़ दी जाती हैं--पियानो बजाना, फ्रांसीसी भाषा 
"का ज्ञान, रूसी भाषा का शुद्ध लेख और स्वच्छता की कुछ अधिक 
सात्रा । इससे भी ऊँची श्रणी में शिक्षा के अन्दर ये सब बातें 
द्ोती ही हैं और इनके अलावा अंग्रेज़ी शिक्षा-सम्बन्धी किसी 
'ऊँची संस्था का सर्टीफ़िकेट और स्वच्छुता की और भी अधिक 
मात्रा, इन बातों का भी समावेश सममा जाता है। किन्तु इन 
तीनों ही श्रेणियों में शिक्षा का स्वरूप एकसा ही है | 

शिक्षा से मतलब है वह आचार और विभिन्न '्रकार का 
ज्ञान, जो मनुष्य को दूसरे मानव-बन्घुओं से प्रथक्‌ करता है। 
इसका भी वही उद्देश्य हे कि जो स्वच्छता का है। अथोत्‌ हमें 
सर्व-साधारण लोगों से प्रथक करना, जिससे भूखों मरते और 
शीत से ठिठ्ुरते हुए लोग देख न सकें कि दस किस प्रकार सोज 
उड़ाते हैं | किन्तु हमारी ये बातें छिपी नहीं रह सकतीं, भेद खुल 
दी जाता हैं । 

इस प्रकार में यह समझ गया कि हम अमीर लोग जो गरीबों 
की सदद करने में असमथ हैं, इसका कारण “यह है कि हमारा 
उत्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होना अशक्य है, ओर यह बाघा 
इस स्वयं अपने घन तथा समस्त जीवन-चर्या के द्वारा खड़ी करते हैं। 
मुझे विश्वास हो गया कि हम अमीरों और गरीबों के बीच में 


ऋहमारे ही द्वारा उठाई हुई शिक्षा और ख्वच्छुता की एक दीवार 
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खड़ी हुई हे और उसका आविभाव हमारे घन के द्वारा हुआ है । 
गरीबों को सहायता पहुँचाने के योग्य होने के लिए हमें सबसे 
पहले इस दीवार को द्वी तोड़ना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति पैदा 
करनी होगी कि जिससे छुटेफ़ के बताये हुए प्रस्तावों को क्रियात्मक 
रूप दिया जा सके । अर्थात्‌ ग्ररीबों को हम अपने-अपने घरों में 
लेलें। जनता की दरिद्रता के सन्वन्ध में अपनी विचार-सरणि 
के द्वारा में जिस निष्कर्ष पर पहुँचा, एक दूसरे दृष्टिकोण से भी 
में उसी परिणाम पर आया--अयौत्‌ द्रिद्रता का कारण हमारा 
'बनाधिक्य है । 


क्षण 


(5) 


फिः तीसरी बार और अबकी बिलकुल व्यक्तिगत दृष्टिः 
से मैंने इस विषय पर विचार करना शुरू किया । 
मेरी उस परोपकारी-प्रवृत्ति के समय एक बात ने मेरे दिल पर 
बड़ा असर किया, ओर बह बात साल्म भी बड़ी विचित्र होती है, 
न्‍्तु बहुत दिनों तक में उसका सतलब नहीं समझ सका | 

घर पर या बाहर जब कभी मेंने किसी गरीब आदसी को 
उससे किसी प्रकार की बातचीत किये बिना ही दो-चार पैसे 
दिये तो मैंने देखा, या यों कहिये कि मुझे ऐसा सात्म पड़ा, कि. 
उसके मुख पर प्रसन्नता और ऋृतज्ञता के भाव मात्क रहे हैं 
ओर इस प्रकार के दान से खुद मुझे भी एक प्रकार के आन- 
न्द्‌ का अनुभव होता था । किन्तु जब कभी मेंने उसके साथ बात- 
चीत का सिलसिला शुरू किया, और उसके भूत तथा वतमान" 
जीवन के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने 
की चेष्टा की, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको दो-चार या 
दुस-बीस पेसे देकर चलता करना असम्भव है; तब में थेली में 
द्वाथ डालकर देर तक पेसों को टटोलता रहता और यह न समम- 
कर कि कितना देना यथेष्ठ होगा, ऐसे अवसरों पर में सदा दी 
अधिक दिया करता था। किन्तु फिर भी में देखता क्लि वह ग़रीक' 
असन्तुष्ट होकर मेरे पास से गया हे। यदि में अधिक घनिष्ठता- 
पूवेक उससे बातें करने लग जाता तो कितना दान दूँ, इस विपय 
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में मेशा सदेह और भी वढ़ जाता; और फिर ऐसी द्वालत में सें 
चाहे कितना द्वी क्‍यों न दूँ, उपकृत व्यक्ति अपेक्ताकृत अधिक 
निराश और असरून्‍्तुष्ट दिखाई पड़ता था । 


यह एक साधारण नियमन्खा था कि जब कभी मेंने किसी 


ग़रीब आदमी से अच्छी वरह बातचीत करके उसे तीन रुपये या 
इससे भी कुछ अधिक दिया, तो मैंने सदा दी उसके चेहरे पर 
निराशा, असन्तोष और कभी-कभी क्रोध के भाव देखे; और कुछ 
अवसरों पर तो मुमसे १० रुपये पाने के बाद भी मुझे धन्यवाद 
दिये बिना ही वह इस प्रकार मेरे पास से उठकर गया कि जेसे 
मैंने उसका अपमान किया हो ! 


ऐसे अवसरो पर मुझे सदा ही लज्ञा और दुःख का 
अनुभव होता और ऐसा मालूम होता, जैसे मेंने पाप किया हो । 
जब मेंने किसी ग़रीव आदमी की कुछ दृपतों, महीनों या वर्षों 
तक देखभाल की, बातें कीं, अपने विचार उसके सामने प्रकट 
किये, और इस प्रकार छुछ घनिछता हो गई, तो कुछ दिलों में 
इमारा सम्बन्ध बड़ा दुःखदायी-सा हो जाता और में देखता कि 
बह आदमी मुझसे घृणा करने लगा है और अन्तरात्मा में मुम्े 
गेसा भास होता कि उसका घृणा करना ठीक है । सड़छ पर 
जाते हुए कोई भिखारी मुझसे एक पेसा माँगे और में उसे दे 
दूँ , ठो उसकी दृष्टि में में मी उन दयालु नेक मनुष्यों में भा जाता 
हैं, जो अन्य मनुष्यों की तरह एक-एक घागा देकर उसके लिए. 
कुता बनवा देते हैं । उस समय वह मुझसे अधिफ की आशः 
नहीं रखता, सिरे एक धागा माँगता हे---और वह जब में उसे दे 
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देता हूँ, तो वह हृदय से आशीवोद देता है। उस समय वह जानता 
है कि वद्द भिखारी है और में दाता हूँ । 
किन्तु यदि में उसके पास ठहर कर मलुष्य के नाते भाई 
“समझ कर उससे बातें करूँ और उसे यह मातम हो कि में यों 
-हीं रस्ते चलनेवाला साधारण दाता नहीं हूँ, और यदि जैसा कि 
अक्सर होता है अपने दुख की कहानी वर्णन करते हुए वह रो 
उठे, तब वह मुझे इत्तफ्राकिया दान देनेवाला आदमी नहीं सम 
ममता बल्कि जैसा कि में चाहता हूँ वह मुझे एक दयाछै 
सद्गृहस्थ सममता है; और जब में दयाछ हूँ तो मेरी दयाछुता 
२० पैसे या द्ख रुपये या दस हज़ार रुपये देकर भी खुट्म नहीं 
हो सकती । दयाछुता की कोई सीमा नहीं । 
कल्पना कीजिए कि मैं उसे बहुत-सा धन दे देता हैँ, उसके 
लिए स्थान और वजन का प्रबन्ध कर देता हैँ, और उसे इस योग्य 
बना देता हूँ कि वह आप अपने परों खड़ा होसके--बिना किसी 
की सहायता के खुद अपनी जीविका उपाजन कर.सके । किन्तु 
किसी न किसी कांरण से, देवी आपत्ति से अथवा अपनी दुववे- 
लता के कारण मैंने उसे जो कुछ दिया, वह सब गंवा बेठता है। 
न उसके पास रुपया रहता है, और न पहनने को कपड़ा। वह 
भूखों मरता तथा शीत से ठिठुरता है, और ऐसी द्वालत में वह फिर 
मेरे पास आता है; तो में सहायता देने से इन्कार कैसे करूँ ! हाँ, 
यदि मेरी दयालुता का लक्ष्य यह द्ोता कि में उसे कुछ रुपये दे 
दूँ और एक कोट बनादूँ, तो इतना कर चुकने के बाद में निम्चिन्त 
दोकर बेठ सकता हूँ । किन्तु मेरे काये का लक्ष्य तो यह न या। 


मेरी कामना, मेरी इच्छा तो यद्द थी कि मैं दयालु पुरुष बनूँ, भयोत्‌ 
"दर 


| 
क्‍ 


से 


' 
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सबमें अपनी आत्मा का अनुभव करूँ। दयाछुता का अर्थ सभी: 
ऐसा ही सममते हैं, ओर कुछ नहीं । 

इसलिए ऐसा आदमी यदि शराव पाने में सब कुछ उड्ढादे,. 
तुम उसे बीस बार दो ओर बीसों बार वह सब स्वादा कर डाले 
और फिर भूखा का भूखा ओर नंगा का नंगा रद्द जाय, तो यदि 
तुम दयालु पुरुष हो तो उसे फिर रुपया दिये बिना नहीं।रह 
सकते--ओर तुम अपना हाथ उस खमय तक नहीं खींच सकते, 
जबतक कि तुम्हारे पांस उससे अधिक सामग्री है । किन्तु यदि 
तुम हाथ खींच लेते हो, तो तुम यह सिद्ध करते हो कि अभी तक 
तुमने जो सद्दायता दी वह इसलिए नहीं दी कि वास्तव में तुम 
दयालछु हो बल्कि इसलिए दी कि दूसरे लोगों तथा उाच आदमी 
को दृष्टि में ऐसे मालूम पड़ो कि लोग तुम्हे दयाठ्ु सममें। 
और चूँकि ऐसे अवसरों पर मैं हाथ खींच लेता था, सहायता देना 
बन्द कर देता था, और इस प्रकार अपने करे-धरे पर पानी फेर 
देता था, इसीलिए मेरे हृदय में पीड़ाजनक लज्ना की भावना 
जागृत हो उठती थी ! 

पर यह भावना थी क्या ९ 

स्यापिन-मृह्द तथा गाँव में जञ्ब गरीबों को रुपया या 
कोई दूसरी चीज़ा में देता था, दव सैं इस अनुभूति का अनुभव 
करता था । शदर के गरीबों को देखने के लिए में जब जाता था, 
तब भी मुझे इसका अदुभव होता था | हाल ही में एक घटना 
हुई, जिसने इस लज्ता की भावना को ज़ोरों के साथ मेरे सामने ला 
रक्खा भौर में उसका कारण खोज निफालने के लिए उत्सुक हुआ । 

यह घटना गाँव में हुई। एक यात्री को देने के लिए मुझे: 
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०० कोपकों (रूसी सिक्का ) की जरूरत थी। किसीसे माँग 
लाने के लिए मेंने अपने पुत्र को भेजा । उसने कोपक लाकर उस 
यात्री को दिये और मुझसे कहा कि रसोहये से वे कोपक 
उधार लिये हैं। कुछ दिनों बाद दूसरे यात्री आये। मुझे फिर २० 
कोपक की ज़रूरत हुईं | मेरे पास एक रुबल था | मुझे याद 
आया कि रखोइये को बीस कोपक देना है | यह सोच कर कि. 
उसके पास और कोपक होंगे,में भो जनगृह में गया ओर उससे कहा- 

“मुझे २० कोपक तुमको देने हैं। पहले यह लो एक रुषल (” 

मैंने बोलना समाप्त भी न किया कि रसोइये ने अपनी खत्री 
को पास के कमरे से बुलाकर कद्दा--पाशों, यह रुघल ले लो | 

यह सोच कर कि मेरा सतलब यह समझ गई है, मेने उसे 
रुबल दे दिया । यहाँ यह कह देना जरूरी है कि रसोइये को 
हमारे यहाँ रहते हुए' एक हफ़्ता हो गया था; मेंने उसकी ख्रो को 
देखा था, पर उससे कभी बात नहीं की थी ! 

वाक़ी वापस देने के लिए में उससे कहना द्वी चाहता था कि 
वह जरूदी से मेरे द्वाथ पर कुकी और यह सममतः कर कि मैं 
यह रुषबल उसे इनाम दे रहा हैँ, ऋतज्ञता प्रकाश करने के लिए 
वह मेरे द्वाथ को चूमने को उद्यत हुई। में कुछ गड़बड़ा कर 
रसोई-ग्रह से निकल भागा । मुझे बड़ी द्वी लब्या मोलम हुई । 
ऐसी लज्ञा मेंन वहुत दिनों से अनुभव नहीं की थी । मेरा शरीर 
उस समय कॉप रहा था और मुँह सूख गया था । सानों लज्जा से 
कराहते हुए में वहाँ से भाग आया। 

में समझता था कि इस भात्रना के में योग्य न था कि जो 
शकाएक आकर मेरे ऊपर सवार दो गई और जिसमे मेरे ऊपर 
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जहरा असर किया। खासकर इसलिए कि बहुत दिनों से मुम्ते ऐसी 
अनुभूति न हुई थी, और इसलिए भी कि में समझता था कि मैं 
बड़ा आदमी हैं, ओर इस प्रकार शान्विपूवक अपने जीवन को 
व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे लब्नित होने का कोई कारण ही न था । 
इस घटना से मुझे बड़ा आश्चये हुआ | मेने अपनी जी तथा 
अपने मित्रों से इसका ज़िक्र किया, और सभीने कहा छि यदि 
यह घटना उनके साथ होती तो उनका भी ऐसा ही हाल होता । 
मैं सोचने लगा--आखिर ऐसा हुआ! क्यों ९ 
इसका उत्तर मास्कोी की एक घटता से मिला, जो कुछ दिन पहले 
मास्क्ो में मेरे सामले हुई थी । मेने इसके ऊपर विचार किया 
और रसोइये की स्ली वाली वात पर जो लख्या मुझे अतीत हुई 
नसका अथे से समझा | से समझा कि क्‍यों माम्कों में परोपक्तार 
का काये करते हुए लज्जा की लहरें मेरे हृदय में दौड़ जाती थीं, 
जैसा कि पहले तथा अब भी होता है, जब कभो में फ़कीरों तथा 
यात्रियों को उस साधारण दान से कुछ अधिक देता हैँ कि जिसके 
देने की मुके आदत हैं. और जिसे में दान नहीं फहता, फेवल 
सभ्यता और कुलीनता सममता हूँ । कोई आदमी दीया जलाने 
के लिए दीयासज्ञाई माँगे और दीयासलाई तुम्दारे पास हो, तो 
मुम्हें अवश्य ही देनी चाहिए। यदि कोई आदमी २० या २५ 
कोपक या कुछ रुपये माँगता है और यदि तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें 
देता ही चाहिए । यह दान-पुएय नहीं है। यह तो सभ्यता को 
चात है--शराफत का तकाज़ा है। 
जिस घटना का मेंने उद्देघ किया है वह यह थी। में दो 
फिसानों का ज़िकर पीछे कर चुका हूँ, जिनके साथ तीन दष पहले सें 
६३५ 


क्या करें ९ 


लकड़ियाँ चीरा करता था । एक दित, रविवार की सायंकाल के 
झुरमुरे में, हम लोग शहर वापस आ रहे थे। वे लोग अपने 
सालिक के पास अपनी मजदूरी लेने जा रहे थे.। ड्रौगोमिलर- 
पुल पार करने के बाद हमें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह माँगने' 
लगा । मैंने उसे २० कोपक दे दिये । मैंने ये कोपक यह सोच- 
कर दिये थे कि साइमन पर, जिसके साथ में घार्मिक प्रश्नों 
पर बातें कर रहा था, इसका कितना अच्छा असर पढ़ेगा। 

साइमन बाल्डमीर का रहनेवाला किसान था | उसके एक 
स्त्री और दो बच्चे मास्को में रहते थे | जद भी ठहरा ओर अगरखे 
का बन्द खोल कर जेब में से अपनी थेली उसने निकाली और उस- 
पर नज़र डालने के बाद तीन कोपक का एक सिक्का बाहर निकाल 
कर उसे बुड्ढे को दिया और दो कोपक वापस माँगने लगा। 
उस बुड़ढे आदमी ने अपना हाथ पसार दिया, जिसमें दो-तीन कोपक 
के सिक्के थे ओर अकेला एक कोपक । साइमन ने उनकी ओर 
देखा ओर उन्तमें से एक कोपक उठाना चाह्दा; किन्तु फिर विचार 
बदल कर अपनी टोपी उतार कर बुड़ढे कों सलाम किया और फिर 
आाथना के रूप में दाथ से क्रास का चिद्द बनाकर दो कोपकः 
बूढ़े से लिय बिना ही वह चल दिया । 

साइमन की आशिक अवस्था से में खूब परिचित था । उसके 
पास न तो घर था और न कोई दूसरी जायदाद्‌ । जब उसने 
बुड़ढे को तीन कोपक दिये तव उसके पास पाँच रुबल और 
पचास कोपक थे, जो उसने वचाकर रकक्‍खे थे, और यही 
उसको सारी पूजी थी । 


मेरी सम्पत्ति लगभग साठ लाख रुवल के होगी । मेरे एक 
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श्री और दो बच्चे थे, सो साइमन के भी थे। वह मुझ से छोटा 
था । इसलिए उसके बच्चे संख्या में मुक से कम थे, किन्तु उसके 
बडे छोटे थे भर मेरे बच्चो से दो काफी बड़े थे, फाम करने 
लायक थे, और इस प्रकार सम्पत्ति के प्रश्न को छोड देने पर 
इमारी परिस्थितियाँ एक सी थीं, दलों कि इस तरह भी में उससे 
अच्छा था । 
उसने तीन कोपक दिये और मैंने वीस। अब देखिए कि 
हम दोनों के दान में क्या अन्तर था| जितना दान उसने किया 
था उत्तता दान करने के लिए मुझे कितना देवा चाहिए था? 
उसके पास ६०० कोपक थे, इनमें से उछने एक कोपक दिया 
ओर फिर दो, ओर मेरे पाल ६०,००,०० रुवल थे। साइमन 
के बराबर दान करने के लिए मुझे तीन हज़ार रुषल देने चादिए 
ये, और उस आदमी से दो हजार रुबल वापस देने के लिए फहना 
आ। यदि उसके पास फुटकर न होता तो यह दो हज़ार 
भी उसके पास छोड़कर क्रास वनाकर शान्तिपृवक चहाँसे चल 
देता और इस प्रकार की वातें करता जाता कि मिलों और कार- 
खातों में लोग किस प्रकार रदते हैं और स्मालेन्स्कू मार्केट में 
बीजों को कया कीमत दे । 
इस विषय पर इस समय मेंने सौर किया, डिन्तु इस घटना 
से जो अनिवाय्ये परिणाम निकलता है वह बहुत देर बाद मेरी 
समम में आया । यह परिणाम गणित की तरह निस्सन्दिग्ध और 
शुद्ध होते हुए भी इतना अछाधारण और विचित्र है कि उसको 
सममने में समय लगता है । आदमी के हृदय में यद भावना 
हठतो हे कि शायद इसमें कद कुछ गलतो है, पर वास्तव में उसमें 
हो $झरे 
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रालती है नहीं । यह सलती का जो खयाल हमें आता है, इसकां 
कारण यह है कि हम लोग भ्रम के .भयड्डर अन्धकार में 
रहते हैं 

जब मैं उस परिणाम पर पहुँचा और मैंने उसकी अनिवायता 
को सम सा, तब उस लज्जा का कारण मेरी समझ में आया कि 
जो रसोइये की स्री के समक्ष तथा दूसरे गरीबों को दान देते 
समय मुझे मालूम हुआ करती थी और अब भी होतो है--जब 
कभी में इस प्रकार का दान देता हूँ | धाह्तव में यह रुपया है क्‍या 
के जो में ग़रीबों को देता हैं और जिपे रसोइये की ख्री ने सममा 
था कि में उसे दे रहा हूँ? मैं जो दान देवा हूँ, वह प्रायः मेरी आय 
का इत्तना छोटा हिस्‍सा होता है कि साइमन तथा रखोइये को 
स्त्री यह नहीं समझा सकतो कि वह मेरी सम्पत्ति का कितना अंश 
है-बहुधा करोड़वाँ हिस्सा या इसके लगभग द्ोता द्ोगा । में जो 
देता हूँ वह इतना थोड़ा होता है किः मेरा दान, दान या त्याग 
नहीं कहला सकता । यह तो ग्रोया एक प्रकार का दिल-बहलाव 
है, और सच पूछिए तो रखोइये की स्री ने ऐसा ही सममा भा 
था | यदि राह-चलते किसी अज्ञनवी को में एक रुबल था २० 
कोपक दे देता हूँ तो उसे भी एक रुत्न॒ल क्‍यों नहीं दे सकता 
उसके लिए रुपये का यह वितरण ऐसा ही है, जैसे कोई सदूगृ- 
हस्थ लोगों में रेवड़ियाँ चैंटवावे । यह तो उन लोगों का मनोर॑- 
जन है कि जिनके पास बहुत-सा मुफ्त का पैसा है । रसोइये की 
स्त्री की भूल ने मुर्के यह वात स्पष्ट रूप से बतला दी कि उसका 
सथा और ग़रीब लोगों का मेरे विपय में केसा खयाल है--यह्दी 
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कि मैं मुफ्त का पैखा लोगों में वाँटवा फिरता हूँ; अथात्‌ वह 
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पैत्वा कि जिसे मैंने मेहनत करके नहीं कमाया है। इसीलिए उस 
दिन मुमे लब्ञा मालम हुई थी।.. - 
वास्तव में यह रुपया है कया और मुझे कैसे मिला १ उसका 
एढ़ हिस्सा तो मेंने लगान के रूप में जसा किया कि जिसे अदा 
करने के लिए वेचारे किसानों को अपनी गायें या भेंडे' वेचनी 
पढ़ी । मेरे धन का दूसरा हिस्सा मेरी लिखी हुई पुस्तकों के द्वारा 
मुझे मिला । यदि मेरी पुस्तकें हानिकारक हैं और फिर भो विक 
जाती हैं. तो इसका कारण यही हो सकता है दि उनके अन्दर 
कोई दूषित प्रलोभन है; और इसलिए उन पुस्तकों से जो रुपया 
मुमे मिलता है बढ दुरे रूप से पेदा किया हुआ रुपया दै। किन्तु 
यदि मेरी पुस्तकें लाभकारी हैं तब तो और भी बुरी बात दे । में 
अपनी पुम्दके लिखकर चह ज्ञान लोगों को दान तो कर नहीं 
देता, बल्कि कहता हँ--मुर् इतने रुपये दो तो में इसे तुम्दारे 
डाथ बेंच दूँगा । 
लगान के लिए, जैसे किसान को अपनी भेड़-अकरो वेचनी 
पढ़ती है, किताव के लिए ग़रीब विद्यार्थी तथा शिक्षक को भो 
वैसा ही करना पढ़ता है। प्रत्येक सरोव आदमी को, जो कितात्र 
खरीदता है, मुझे . रुपया देने के लिए कोई न कोई आवश्यक 
चीज़ छोड़ देनी पड़ती है। अब जब कि मेने इतना रुपया 
कमा लिया है, तो में इसका क्‍या करूँ ? में उसे शहर में ले 
जाता हूँ और ग़रीव आदमियों को देता हूँ । लेकिन तभी कि 
जब वे मेरी इच्छाश्नों की पूर्ति करते हैं, और शहर में भाकर 
भरे फश को, लेम्पों और जूतों कः साफ करते हैं, मेरे कारस्गनों में 
काम फरते हैं और इसा प्रकार की अन्य सेवायें । इन 
इदे७ 
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रुपयों के द्वारा--जो में उन्हें देता हैँ---मुझे उनसे जो कुछ मिलता 
है सब ले लेता हूँ । में इस बात की कोशिश में रहता हूँ कि में 
उन्हें दूँ तो कम से कम, किन्तु ले लूँ वह सब, जितना कि लिया 
जा सकता दो । 

ऐसा करने के बाद अब अचानक ही में यह रुपया मुफूत 
में ही ग़रीबों को देना शुरू करता हूँ, किन्तु, में सब को नहीं, जिसको 
इच्छा होती है उसीको देता हूँ । तब फिर क्यों न प्रत्येक ग्ररीष 
आदमी यह आशा करे कि सम्भव है आज मेरो भी बारी आ 
जाय और मेरी भी उन लोगों में गणना हो कि जिनमें अपना 
'ुफूत का रुपया! बॉटकर में अपना दिल बहलाता हूँ ९ 

धस, हरएक आदमी मुझे ऐसा ही सममता है कि जेसा 
रसोइये की स्री ने समझता था । किन्तु में तो यह सममत रहा था 
कि में जो एक हाथ से हज़ारों रुपये छीनकर दूसरे हाथ से 
अपनी पसन्द के लोगों के आगे कुछ कोपक फ्रेंकता रहता हूँ; 
यह दान है - पुण्य है । तब इसमें कया आमखश्चय कि मुझे लज्जा 
सालम हुई ९ किन्तु पेश्तर इसके कि में परोपकार करने के योग्य 
बनूँ मुझे इस बुराई को छोड़ देना होगा और अपने को ऐसी 
स्थिति में रखना होगा, कि जिसमें उस बुराई के पेदा होने का 
कारण न बनूँ | किन्तु मेरा तो सारा जीवन ही इस बथुराई से 
परिपूर्ण है । यदि में १० लाख रुपये भी दे डालें, तब भी तो में 
परोपकार करने योग्य अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि 
फिर भी मेरे पास ५० लाख बाकी रह जायेगे । 

थोड़ासा भी उपकार कर सकने के योग्य में तभी होऊँगा, 
जब कि में अपने पास कुछ भी न रक्खूँगा | ददादरण के लिए 
भ्श्द 


समय उसका वह ऋाम सुम्दे कितना छोटा मालूम पड़ा ? और 
मैं परोपकार करले की योजनायें गढ़ रहा था । उस समय की बस 
एक बात सत्य निकली, जिसका अडुभव पहले-पहल ल्यापिन- 
हू के बाहर भूखे और सीत से ठिदुरते हए लोगों को देखकर 
मुझे हुआ या-अर्थान्‌ मैं ही इस पाव ऊ भागी हूँ, और भसिस 


*७.. 
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पु हले तो इस बात को खीकार करना मुझे बड़ा कठिन 
मातम हो रहा था, किन्तु जब इस सत्य का मुझे 
विश्वास हो गया तब यह सोचकर में भयभीत हो उठा कि अभी 
तक मैं केसे भयज्लुर भ्रम में पड़ा हुआ था| में खुद सिर से लेकर 
पाँव तक दलदल में फँसा हुआ था, किन्तु फिर भी मैं दूसरों 
को दुलदल से निकालने की चेष्टा कर रहा था ! 
वास्तव में में चाहता क्या हूँ ? में परोपकार करना चाहता 
हूँ । मैं ऐसा उपाय द्ँढ निकालना चाहता हूँ कि कोई मानव- 
प्राणी भूखा और नंगा न रहे । मनुष्य, मनुष्य की तरह 
अपना जीवन व्यतीव कर सके । में चाहता तो यह हूँ, देखता 
हूँ, कि जुर्म ओर जबरदस्ती तथा तरह-तरद्द को तरकीबों-द्वारा, 
जिनमें मैं भी भाग लेवा हूँ, ग़रीब सजदूरों से अत्यन्त आवश्ये- 


कता की चीज़ें भी छीन ली जा रही हैं, ओर श्रम न करने 
बांले असीर लोग, जिनमें मेरी भी गणना है, दूसरों की मेहनत 


पर मौज उद़ाते हैं । 

मैं देखता हूँ कि दूसरे लोगों की मेहनत के फल से लाभ उठाने 
का ऐसा श्रबन्ध किया गया है कि जो मनुष्य जितना अधिक 
चालाक दे, और उसके द्वारा अथवा उसके उन पूवजों के द्वारा 
कि जिनसे विरासत से उसे जायदाद मिली दे, जितने दी अधिकः 
छल-प्रपंच रचे जायें, उतना ही अधिक वह दूसरों के श्रम का 


रे८ 


्न्च्काक | 
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उपयोग करके लाभ उठा सकता है ओर उसी परिणास में वह 
खुद मेहनत करने से बच जाता है । 

अमीर-ठमरा-धनी-सराफ़, व्यापारी, बढ़ेंड़े जमीन्दार, 
सरकारी अफ़सर पहले वर्ग में हैं । उदके वाद कुछ कम घनवाले 
बैंदर, व्यापारी और मेरे जैसे ज्ञमोंदारों का नम्बर आता है! 
इनके बाद छोटे-छोटे दुकानदारों, होटलचालों, सूइखोरों, पुलिस- 
सारजण्टों, इन्स्पेक्टरों, शिक्षकों, पुरोहितों और लेरूकों का नम्बर 
है । फिर दरवान, साईस, कोचमेन, भिम्ती, गाड़ो 
हॉकनेवाले तथा फेरी लगानेबाले विसाती हैं; और तब कट्टीं सब- 
से अन्त में जाकर वारी आती है--मज़दूरों, कारखाने के काम 
करनेवालों और किसानों की, हालाँ कि इस वग की संख्या अन्य 
वर्गों की अपेक्षा दसगुनी अधिक है । 

इन श्रमजीवियों के नव-द्शांरा का जीवन ही ऐसा है कि 
जिसमें खब मेहनत और मज़दूरी फरनी पड़ती है | कोई भी खां- 
आविक जीवन ऐसा ही होता दै--यह सच है। पर जिन तरकीयों 
से इन लोगों के पास से जीवन की अनिवाय अआवश्यताओं की 
सामग्री छीन ली जाती है, उनके कारण इन बेचारों का जीवन- 
तिवाह प्रतिवर्ष अधिक कठिन और कष्टमय बनता जारहा है । 
इसके साथ ही हम लोगों का जीवन, कि जो किसी प्रकार 
का श्रम न करने से आलसीवर्ण कद्दा जा सकता है, कला और 
विज्ञान के सहयोग से प्रतिवर्ष अधिक आनन्दसमय, झाुपंक 
और निमश्चिन्त होता जा रद्दा है। इस कला तथा विज्ञान का 
लक्ष्य भी यही है कि हमारे जीवन को परिश्रमद्दोत भौर सुखमय 
बना दे । 

हर 


ध्या कर? - 


में देखता हूँ कि आजकल मेहनत-मज़दूरी करनेवालों का 
जीवन-विशेषत:इस वग्ग के बुड़ढों, बालकों और ख्रियों का जोवन-- 
दिल प्रति दिन बढ़ती हुई मेहनत और उसके परिणाम में उनको 
भो जनादि न मिलने के कारण बिलकुल नष्ट होता जा रहा है। 
अत्यन्त आवश्यक जीवनोपयोगी चीज़ें भी ठो उन्हें नहीं मिलती 
हैं । साथ द्वी साथ मैं देखता हूँ कि में आलसी घग का जीवन, 
कि जिसमें में भी सम्मलित हूँ, प्रतिवष अधिकाधिक वैभव और 
विलास से परिपूर्ण तथा निश्चिन्त हो रहा है। घनी लोगों के 
जीवन की निश्चिन्तिता तो अब उस अवस्था को पहुँच गई है कि 
जिसका सप्न पुराने ज़माने में लोग देव और परियों की कहानियों 
में देखा करते थे। उन्की दशा उस आदमी की सी है, जिसे ऐसी जादू 
की थेली मिल गई द्दो कि जिसमें धन कभी घटता ही नहीं। जीवन- 
रक्षा के निमित्त प्रत्येक सनुष्य के लिए श्रम करने का जो खाभाविक 
नियम है, उससे वे एक दम मुक्त हो गये हैं । सिफ्र इतना ही नहीं 
घल्कि विना श्रम किये जीवन के समस्त सुखों का उपयोग करने 
में वे समर्थ हैं और अन्त में अपने बच्चों को अथवा जिस किसी 
को भो चाहें वे “अक्षय निधि' वाली यद्द जादू की थैली विरा- 
सत में दे जा सकते हैं । 

मज़दूरों की मेहनत का फल उनके हाथ से निकलकर रोज- 
रोज अधिकाधिक परिणाम में मेहनत न करनेवले लोगों के 
हाथ में, चला जा रहा है । सामाजिक संगठन के पिरामिड का पुन 
निमोण कुछ इस ढंग से किया जा रहा है कि अभीतक नींव में जो 
पत्थर लगे थे वे अब 'चोटी पर पहुँष रहे हैं और इस परिवतन 
का घेग द्न-दूना ओर रात-चौगुना होता जा रहा है । 
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चीटियाँ यदि अपने साधारण तियम को भल जाँय, और उत्त- 
जे से कुछ ऐसा करने लगें कि जिघ मिट्टी वो लानलाकर बॉबी 
ही नींव बनाई गई थी, उसी नींव की मिटटी को उठाकर चोटी 
पर ले जाने लगें, और इस प्रकार नींव अधिकाधिक छोटी 
बनाते हुए शिखर को बड़ा वनादें ओर इस तरीके से तींव की 
ओटियों को चोटी पर पहुँचाने की चेष्टा करें, तो उस बाँवी का 
जो हाल होगा, में देखता हूँ, लगभग वैसा ही कुछ हमारे समाज 
के अन्दर भी हो रहा है। 
मैं देखता हूँ, परिश्रमी जीवन के स्थान पर भलुष्यों ने 
अज्ञय निधि वाली थैली का आदर्श अब अपने सामने रक्‍्खा है। 
मैं भौर मेरे जैसे धनी लोग इस अक्षय निधि को प्राप्त करने के लिए 
तरह-तरह की तरकीवें करते हैं. और उसका उपभोग करने के लिए 
हम लोग शहरों में आ बसते हैं, जहाँ पैदा कुछ नहीं होता 
ढिन्तु सफाया सब चीज़ों का अवश्य हो जाता है । अमीर लोगों को 
यह जाद की थली मिल सके, इसके लिए गाँव का गरीब आदमी 
लूटा जाता है और घह ग़्रीव निरुपाय होकर उनके पोछे 
दौढ़ा हुआ शहर को आता है; और वह भी वैसी दह्वी चालाकियों 
से कांम लेता है, और ऐसा प्रथन्ध करता है, जिससे वह फाम 
थोड़ा करता है और मझे खब उड़ाता है। ( और इस प्रकार अन्य 
काम करनेवालों पर काम का और भी अधिक वोक भा पढ़ता 
है) या इस स्थिति को प्राप्त करने से पहले ही वह अपने को 
अरबाद करके क्षेत्रों में रहनेवाले नंगे और भूखे लोगों की 
लगातार तेज़ी से बढ़नेवाली संख्या में और एक झादमी को 
अरवो करता है । 
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में उन लोगों में से हैँ, जो तरह-तरह की तरकीबों से मेहनत 
करनेवालों की,आवश्यक जीवनोपयोगी चीज़ों को छीन लेते हैं 
ओर इस प्रकार अपने लिए जाद की , अक्षय निधि तेयार करते हैं 
जो कि फिर गरीबों को प्रलोभनों में फैसाने का कारण होती है । 

मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, इसलिए यह स्पष्ट 
है कि सबसे पहले एक ओर तो मुझे इन लोगों को छूटना बन्द 
कर देना चाहिए, जैसे कि में अब तक कर रहा हूँ, और 
दुसरी ओर उन्हें ललचानेवाली बातें न करनी चाहिएँ। किन्तु 
सदियों से प्रच्न॒लित, अत्यन्त गूढ़, चालाकियों से पूर्ण और दुष्ट 
तरकीबों-द्वारा में इस अक्षय निधि का सालिक बन बठा हैँ । 
अर्थात्‌ मैंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है. कि कभी झिसी प्रकार 
का श्रम किये बिना हो में सैकड़ों-हज़ारों मनुष्यों को अपना काम 
करने के लिए मज़बूर कर सकता हूँ, और सच पूछिए तो अपने 
इस। विचित्र अधिकार का में उपभोग भी कर रहा हूँ, किन्तु फिर 
भी में सदा यही सममता हैँ कि में इन दीन लोगों पर दया कर- 
के उन्हें सहायता पहुँचाने के लिए उत्पुक हूँ | 

में एक आदमी की पीठ पर सवार हो गया हूँ और उसे 
असहाय तथा निबल बनाकर समजथूर करता हूँ,कि वह मुझे आगे 
ले चले | में उसके कन्धों पर वरावर सवार हूँ, फिर भी में अपने 
को तथा दुसरों को यह विश्वास दिल्ाना चाहता हूँ कि इस 
आदसी की दुद्दंशा से में बहुत दुःखी हैँ और उसका दुःख दूर 
करने में में भरसक कुछ उठा न रक्खूँगा--किन्तु उसकी पीठ पर 
से में उतरूँगा नहीं । कह 

वात बिलकुल स्पष्ट है। यदि में ग़रीबों की मदद करना 
प्ष्टरे 
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आइता हूँ. अथोत्‌ चाहता हूँ कि ग़रीव लोग ग्ररीव न रहें, तो मुम्े 
लोगों को ग़रीब न बनाना चाहिए। फिर भी में बिगड़े हुए लोगों 
को बिना विचारे दी रुपया दे देता हूँ ओर जो लोग अभी बिगड़े 
नहीं हैं उनसे बीसों रुपया छीन लेता हँ--इस प्रकार में लोगों को 
ग़रीब तो बनाता ही हूँ, साथ ही साथ उन्हें भ्रष्ट भी करता हैँ । 
इतनी सीधी और सरल वात होते हुए भी उसका समम्मना 
पहले मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा था, और यदि में उसे सानता 
भी तो किसी न छिसी रूप में मेरीस्थिति का समर्थन करनेवाले 
कारण मुझे अवश्य सूक जाते । किन्तु जब एक बार में अपनी 
मूल को समझ गया तो पहले जो कुछ मुम्पे विचित्र, गूद, अस्पष्ट 
और अगम्य मालूम होता था, वही अब बिलकुल सरल और सममः 
में आने लायक़ सालूम होने लगा। खास बात तो यद्द थी 
कि यह व्याख्या जिस प्रकार का जीवन बनाने का सझ्लेव सरती 
थी वह जीवन अब मुझे एकद्म सरल, स्पष्ट और मधुर मालूम 
होने लगा । पहले की तरह उलमत-भरा, यूडढ और दुखदायी न 
मादूम पड़ता था । 
लोगों की दशा का सुधार करने की इच्छा रखनेवाला 
मेँ हूँ कोन ? में दूसरों को सुधारना चाहता हूँ, फिर भी रात भरः 
रोशनी से जगमगाते हुए कमरे में ताश खेलता हैं, और फिर दो- 
पहर ठक पड़ा सोता रहता हूँ। में, एक दु्च न, पौरुषद्दीन मनुप्य--- 
जिसको खुद अपनी सेवा के लिए सैकड़ों आदुमियों की सहा- 
बता को ज़रूरत होती है-वही में, दूसरों को सहायता देने 
निकलता हूँ; और सहायता भी उस लोगो को, जो सवेरे पाँच 
बजे उठते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, रूखो-मूखी रोटियाँ खाकर रह 
है 6 । 


न्क्या करें ९ 


'जाते हैं और जो जोतना, बोना, लकड़ी फाटना, कुरुद्दाड़ी में 
'डंडा डालना, घोड़ों को जोतना और कपड़े सीना आदि काय 
“करना जानते हैं और जो शक्ति में, दृदृवा में काय-कुशलता और 
आत्म-संयम में मुझसे सैकड़ों दर्ज बढ़चढ़कर हैं । ऐसे लोगों 
को सुधारने का भार लिया था मैंने ! 

ऐसे लोगों के संसर्ग में आकर में लब्गित न होता तो और 
क्या होता १ उनमें सबसे अधिक दुर्बेल एक शराबी है, जो 
जिनोफ़--गृद्द में रहता है. और जिसे सब लोग 'ऐदी' या 
+आलसी' कहते हैं । वह भी तो मेरी अपेक्षा कहीं अधिक मेदनती 
है । में लोगों से कितना लेता हूँ और बदले में कितना देता हैँ 
ओर बह दूसरों से कितना लेकर उन्हें कितना देता है, इस बात 
की यदि तुलना की जाय तो बह मुम से हज़ारों दर्ज अच्छा 
'निकलेगा । वह मेहनत करता है, कमाकर दुनिया को देता है 
और फिर भी अपने लिए बहुत थोड़ा खच करता है और में 
ओहनत तो बिलकुल नहीं करता, मगर दुनिया भर के भोग-विलासों 
का में मजे से उपभोग करता हूँ । 

ऐसा होने पर भी में रारीबों का सुधार करने का दम भरता 
हुँ । मगर हम दोनों में अधिक दीन कौन है ९ मुझ से अधिक 
दीन और कोई ज्ञ होगा | में एक अशक्त और नितान्त निकस्मा 
जीव हूँ, जो दूसरों का खून चूसता हूँ ओर बिलकुल खास-खास 
दालतों में ही जीवित रह सकता हूँ । जब हज़ारों आदमी 
मेहनत करें तभी यद जीवन टिक सकता है दि जो दूसरों के 
“किसी भी ससरफ्‌ व मतलब का नहीं। बचत के पत्तों को खा डालने 
चाला में एक कीड़ा हूँ । फिर भी मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि मेरे 
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हाथों उस बूक्त का रोग दूर हो और वह खूब फले-फले ! 


मैं अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता हूँ ९ में खाता 
हूँ, बातें करता हूँ, बातें सुनता हूँ । में फिर खाठा हूँ. लिखतः 
हैँ या पदवा हूँ, जो बातें करने तथा सुनने का रूपान्तर-मात्र है । 
मैं फिर भोजन करने वेठता हूँ और खेलता हैँ । फिए खाता हैँ 
बातें करता हूँ, सुनता हैँ और अन्त में खाकर सो जाता हूँ । इसी 
प्रकार मेरे सारे दिन बीतते हैं। में और न तो कुछ करता ही हैँ 
ओर न करना जानता हूँ । में इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर 
सहूँ, इसके लिए दरबान, चौकीदारो, किसानों, सईसों, कोचमैनों: 
भोजन बनानेवाले स््री-पुरुषों भोर धोवी-धोवितनों को सुबह से" 
लेकर रात तक काम करना पढ़ता है। और इन को फाम के लिए 
जिन औज़ारों की जरूरत होती है उन्हें वनाने तथा कुल्हाड़ी, पीपे 
अश, तश्तरियाँ, लकड़ी तथा काँच का सामान, जतों की पालिश 
मिट्टी का तेल, घास, लकड़ी और भोजन आदि समान तैयार: 
करने में जो मेहनत होठी है उसका हिसाव ही अलहदा है । इन 


' सब ख्री-पुरुषों को रात-दिन कड़ी मेहनत इसलिए करनी पड़ती 


है कि में मज़े से खाऊँ, बातें कर और सोऊझ ! और में, एक 
महा-निकम्मा आदसी, यह सोच रहा था कि जो लोग मेरी सेवा 
कर रहे हैं में उनका उपकार कर रहा हूँ ! में किसी का कोई 
भला नहीं कर सका और मुझे लक्ष्ित द्वोना पड़ा, इसमें कोई 
भाश्नये की बात नहीं। भाश्वर्य तो यह है कि ऐसी मूर्छ धारणा 
मेरे मन्न में वेंघ गई कि में दूसरे लोगों का उपकार कर रहा हूँ 
ओर कर भी सकता हूँ । 


वह स्री जो उस अपरिचित बूढ़े भोर बीमार आदमी की सेवा 
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कर रही थी, उसने वास्तव सें उस बुद्ध रोगी को सहायता को । 
किसान की खसत्री जो अपने हाथ से पैदा किये हुए नाज की रोटी 
में से एक टुकड़ा काटकर भूखे को देती है, वही सच्ची सहायक 
है। ओर साइमन ने अपनी मेहनत से कमाये हुए तीव कोपक 
जो यात्री को दिये थे, वह. उसका सच्चा दानव था। क्योंकि इन 
कामों के अन्दर पवित्र परिश्रम और त्याग की खर्गीय भावना है 
किस्तु मैंने न तो किसी की सेवा की और न किल्ली के लिए कोई 
काम. किया । ओर मैं जानता हूँ कि जो रुपया मेरे, पास है और 
जिसमें से कुछ मैं दूसरों को दे दिया करता हूँ, वह मेरे परिश्रम 
-का परिचायक नहीं है । 

, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि रुपये में अथवा रुपये के मूल्य में 
ओर उसके इकट्ठा करने में दी कोई दोष है, कोई बुराई.दहै, और 
मेंने सममा कि मैंने जो वराइयाँ देखी हैं उतका मूल कारण यह 
रुपया ही है और में उसी रुपये का मालिक हूँ । तब मेरे मन में 
अश्न उठा--यह्‌ रुपया है क्या ९ 
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रुपया ! यह रुपया क्‍या है १ 

कहा जाता है, रुपया परिश्रम का पोरिदोषिक है। में ऐसे 
शिक्षिव लोगों से मिला हूँ, जो ज़ोर देकर कहते हैं. कि रुपया 
जिन लोगों के पास है बह उनके किये हुए परिश्रम का प्रतिफल 
है। में खीकार करता हूँ कि पहले मेरी भो ऐसी दी घारणा थी, 
डालों कि ठीक तरह स्पष्ट रूप से में उसे समझता न था। किन्तु 
अब तो यह सेरे लिए आवश्यक हो गया कि में अच्छी तरह 
समम लू कि यह रुपया क्या चीज़ है, भोर ऐसा करने के लिए 
मैं अर्थ-शासत्र को ओर प्रेरिव हुआ । 

अथ्थ-शासत्र कहता है कि पेसे में ऐसी कोई वात नहीं है कि 
जो अन्याययुक्त अथवा दोपपूण द्वो। सामाजिक जीवन का 
वह एक खाभाविक परिणाम है और एक तो विनिमय की सुग- 
मता के लिए दूसरी चीज़ों का मूल्य निश्चित करनेवाले साधन के 
रुप में, तीसरे संचय के लिए, भौर चौथे लेन-देन के लिए 
अनिवाय रूप से रुपया आवश्यक हैं । 

यदि मेरी जेब में मेरी आवश्यकता से अधिक तीन रूषल 
पड़े हों तो किसी भी सम्य नगर में ज्ञाकर ज़रा-सा इशाग करने 
भर की देर है कि ऐसे सैकड़ों आदमी मुम्े मिल जायेंगे कि जो 
उन तीन रुचलों के बदले में चाहूँ जैसा भें से भद्दा, महा- 
यूणित और अपसानजनक छृत्य करने को तैयार हो जादेगे। 

दुट्क 


क्या करें ? 
पर कहा जाता है कि इस विचित्र स्थिति का कारण रुपया नहीं 


है। विभिन्न जातियों के आधथिक जीवन की विषम अवस्था में 
इसका कारण मिलेगा । 


एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर शासनाधिकार हो, 
यद्द बात रुपये से पेदा नहीं होती । बल्कि इसका कारण यह है 
कि काम करनेवाले को अपनी भेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं 
मिलता है | परिश्रम का पूरा प्रतिफल न मिलने का कारण 
यूँजी, सूद, किराया, मजदूरों और घन को उत्पत्ति तथा खपठ 
की जो चढ़ी द्वी टेढ़ी और यूद व्यवस्था है, उसमें समाया-हुआ है। 


सीघी भाषा में यह कहा जा सकता है कि पैसा, बिना पैसे 
वालों को अपनी आअँगुली पर नचा सकता हे। छिन्तु - अथेशारू 
कहता है कि यह अ्रम है। प्रत्येक प्रकार की पेदावार में तीन 
जातें काम में आती हैं-जुमीन, संचित श्रम अथोत्‌ पूँजी, और 
श्रम । थोड़े आदमी बहुतों के ऊपर शासन करें, यद्द बात पेदा- 
बार के इन तीनों साधनों के विभिन्न सम्बन्धों से पेदा दोती है । 
क्योंकि पहले दो साधन, ज़मीन और पूँजी, काम करनेवाले 
मजदूरों के द्वाथ में नहीं हैं । इस स्थिति और इस स्थिति के 
परिणाम-खरूप जो विभिन्न संयोग उपस्थित होते हैं, उन्तके कारणः 
बहुत-से लोगों को एक विशिष्ट वर्ग की ताबेदारी करनी पड़ती है। 


अन्याय और ऋरता से हम सबको 'चौंका देनेवाली द्रव्य 
को यद्द साम्राज्य-शक्ति आती कहाँ से है ? एक वर्ग के लोग 
दूसरों के ऊपर पेसे की सद्दायता से किस प्रकार शासन करते 
हैं ? शाल्र कहता है कि इसका कारण उत्पति के साधनों के 
३८ हि 
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बिभाग में तथा उनसे होनेवाले विभिन्न थोगों में ही हे और 
इन्हींढी बजद् से मजदूरों पर जुल्म होता है - 
, मुमें यह उत्तर खुनकर सदा ही आश्रय हुश्ना है । वेवल 
इसीलिए नहीं कि प्रश्त कां एक भाग बिलकुल छोड़ द्वी दिया 
गया--इस पर विचार दी नहीं किया गया कि परिस्थिति पर पेसे 
का केंसा और कितना प्रभाव पड़ता है, वल्कि उत्पत्ति के साधनों 
का जो विभाग किया गया है वह भी मेरे -आख्य का विशेष 
कारण है। किसो भी निःपक्त मनुष्य को यह विभाग कृत्रिम 
ओर वास्तविकता से असम्बद्ध प्रतीत होगा । 
ऐसा कद्दा जाता है कि द्रव्य की उत्पत्ति में ठीन साधन 
दाम में आते हैं---जमीन,-. पूंजी और मजूदूरी। इस वर्गीः 
करण के सम्बन्ध में यह समझ लिया जाता है कि जो कुछ पेदा 
होता है वह अब द्रव्यों के रूप में--ठसका मूल्य इन्द्रीं तीनों 
साधनों के माजिकों में विभक्त हो जाता है ),ओर वह होता है 
इस प्रकार-भाड़ा अर्थात्‌ जुमीन की कीमत .जमोंदार को, सूद 
पूंजीपति को, और मजदूरी काम करनेवाले को मिलती है। - 
ढदिन्‍तु कया यह बात सच है ९ पहले तो हमें यही देखना दे 
कि क्या उत्पत्ति के सदा तोन ही साधन होते हैं ९ कया यह सच 
है! में जब ब्रेठा हुभा यह लिख रहा हूँ तो मेरे चारों ओर 
घाउ को पेदावार का काम हो रहा है । इसको उत्पत्ति में कौन- 
कोन से साधन काम में आते हैं ? कहा जाता है कि जिस पर यह्‌ 
घास उगाई गई है वह जमीन और इसको फाटकर घरतक 
लाने सें हँसिया, पंजेंठी, दों तिया और गाड़ी आदि जिस सामान 
को जहूरत होती है वह पूंजी, और ठीसरो मज़दूरो-यही दोन 
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साधन काम में आते हैं | किन्तु में स्पष्ट देखता हूँ कि यह बात 
सच नहीं है। जमीन के अलावा और भी कई बातें काम में आती 
हैं। सूये की गरसी, पानी, सामाजिक व्यवस्था, जिससे यह घास 
यैरोनतले रौंद नहीं डाली जाती अथवा ढोरों-द्वारा लोग उसे 
चरा नहीं डालते, मजदूरों की कार्य-कुशलता, भाषा का ज्ञान 
आदि कई बातें हैं जो घास की उत्पत्ति में काम आती हैं । पर 
कौन जाने किख लिए इन सब बातों की अथ-शासत्री गणना 
नहीं करते । 

प्रत्येक पदार्थ की धत्पत्ति के लिए सय्य का ताप ज़मीन के 
समासत ही उपयोगी बल्कि उससे ष्यादा ज़रूरी है। 'कर्पना 
कफौजिए कि शहर में क्रिसी वग के लोग दीवाल अथवा बुैत्तों के 
द्वारा दूसरे लोगों को सूर्य के प्रकाश से वच्चित्त रक्खें तो उनकी 


कैसी स्थिति होगी ? फिर इसको उत्पत्ति के अंगों में क्‍यों नहीं . 


'मिनते ? पानी दूसरा साधन दै । यह भी ज़मीन के ही समान 
महत्व-पू् है | हवा का भी यद्दी द्वाल है । एक वर्ग के लोग यदि 
झइवा ओर पानी का सम्पूर्ण खत्वांधिकार ले लें, तो दूसरे वर्ग के 
लोगों की हवा-पानी के बिना कैसी स्थिति होगी, इसकी भी 
कल्पना की जा सकती है! सामाजिक व्यवस्था-द्वारा संरक्षण भी 
एक खत ंत्र श्रद्ग है, मज़दूरों के लिएखराक और कपड़ा भी उत्पत्ति 
के सहत्व-पू्ण साधन हं--और कुछ अथेशास्तरियों ने इस बांद 
को स्वीकार भी किया है। शिक्षा अथोत़ बोलने और सममने 
की शक्ति, जिससे एक काम में से निकलकर दूसरे काम में पढ़ने 
की समर पैदा होती है, यह भी एक अलद्ददा उत्पत्ति का साधनदै। 

इस प्रकार उत्पत्ति के साधनों की यदि मैं गणना करने थैंहूँ 
चुजछ 
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जो घ॒क पूरी पुस्तक भर जाय । तव फिर शाखनज्ञों ने ये तीन ही 
साधन क्यों पसन्द किये ? भौर अयथशासत्र की मूल मित्ति के 
रूप में इनको दी खीकार करने का कया कारण हो सकता है ? 
सूर्य के प्रकाश और जल को भी जमीन को तरह उत्पत्ति के प्रथक- ' 
शथक साधनों की तरह गिन सकते हैं। मझदूरों की खुराक और 
ऋपड़े, ज्ञान और वोलने फी शक्ति--ये समी उत्पत्ति के खतन्‍्त्र 
साधन माने जा सकते हैं । पर इन्हें न मानने का कारण यह्दी है 
कि सूर्य की किरणों, वर्षों, भोजन, भाषा और बोलने की शक्ति के 
हपभोग करने का जो मलुष्य का अधिकार है, उसमें बहुत कम 
हस्तत्षेप करने का अवसर आता है और ज़मीन तथा औज्ञारों के 

लिए समाज में प्रायः मरगड़ा होता रहता है । 
इस वर्गीकरण का यही एक आधार है । उत्पत्ति फे 
साधनों का केवल तीत विभागों में वर्गीकरण भी अनियमित और 
सेच्छा-प्रेरित है और वस्तुस्थिति पर अवलम्बित नहीों है। लेकिन 
सम्भव है यह कहा जाय कि यह वर्गोकरण मनुष्य के लिए भनु- 
कूल और सुविधाजनक है और जहाँ-कदीं आर्थिक सम्बन्ध 
स्थापित होता है, वहाँ तुरन्त द्वी ये तीनों घाद सामने आरा खड़ी 
होती हैं | हमें देखना चाहिए कि कया यह यात वास्तव में सच है? 
हमारे सामीप्य में रहनेवाले रूसी उपनिवेशकों फो दी लीजिए। 
लाखों की संख्या से वे मुदत से रहते चले आते हूँ ।थे किसी 
स्थान को जाते हैं, वहाँ बसते हैं, और काम करना प्रारम्भ फर 
देते हैं। उस समय यद्द बात उनऊे खुबाल में भी नहीं आती फि 
एक आदसी जिस जमीन का उपयोग नहीं करता वह उसका 
मालिक बन सकता है और जमोन तो यह कहती ही नहों कि मुम 
बा 


रू 
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पर अम्तुक का अधिकार है । बल्कि औपनिवेशिक विवेकतः यह 
सममते हैं कि ज़मीन पर सारे समाज का समान अधिकार है और 
जो कोई जहाँ कद्दीं भी चाहे जोते और बोये | 


खेती-बारी के लिए और मकान आदि बनाने के लिए औप- 
निवेशिक तरह-तरह के आवश्यक ओऔज़ारों को इकट्ठा करते हैं. पर 
वे यह कभी नहीं सोचते कि ये ओऔज़ार खतः द्वी मुन्ताफ़ा देने 
वाले दो सकते हैं। ये औजार ( अथोत्‌ पूँजी ) कभी यह 
दावा ही नही करते कि हमारा भी कोई अधिकार है। इसके 
अतिकूल ओपनिवेशिक तो विवेकपूवक ऐसा मानते हैं कि आपस 
में एक-दूसरे से ओज़ार, अनाज अथवा जो रुपया उधार लिया 
जाता है उसके लिए सूद लेना अनुचित है । 


ये लोग खतंत्र ज़मीन पर अपने निजी ओजारों से अथवा 
बिन्ना-सूद-माँगे हुए औजासों से काम करते हैं। ये लोग या तो 
अपना-अपना अलहदा काम्र करते हैं, यो सब मिलकर सामान्य 
हित्त के लिए उद्योग प्रारम्भ करते हैं। ऐसे समाज में लगान या 
भाड़ा, सूद ओर मजूदूरी का अत्तित्व भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । ऐसे समाज का उल्लेख करते समय में काल्पनिक बातें 
नहीं कहता बल्कि उस वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन कराता हूँ कि जो 
न केवल रूसी औपनिवेशिकों में बल्कि सभी जगद्द सभी लोगों में 
मौजूद रहती हैं, जब तक कि मानवी खभाव की मौलिक पवित्रता 
को विगाड़ नहीं दिया जाता । मैं वह बात कह रहा हूँ कि जो 
प्रत्येक मनुष्य को स्वाभाविक तथा बुद्धिगस्य माद्म होती है। 


मनुष्य जब किसी जगह बसते हैं तो उनमें से प्रत्येक अपनी-अपनी 
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अभिरुचि के अनुसार काम पसनन्‍्द्र कर लेते हैं और- आवश्यक 
साधनों को प्राप्त करके अपना-अपना कारये प्रारम्भ कर देते हैं । 
यदि इन लोगों को साथ मिलकर काम करने में श्ासानी 
मादम द्ोती है तो ये काम करनेवालों का एक मणठन्तन-चना लेते 
हैं। किन्तु न वो कोटुस्विक प्रथा में और न सम्पिलित संस्थानों 
में ही उत्पत्ति के ये साधन अलग-अनचग प्रकट द्वोंगे, जबतक कि 
मनुष्य जबरदस्ती कृत्रिम रूप से उन्हें विभक्त तन ऋर डालें | उतछ 
समय केवल मेहनत और उससे सम्पन्ध रखनेवाली आवश्यक 
चीजों की ही जरूरत होती है--गरमी और प्रद्मश क्रे लिएसूरज 
की, साँस लेने के लिए हवा को, पीने के लिए पानी की, जोतने- 
बोने के लिए जृमीन की, पहनने के लिए कपड़े को और पेट के 
लिए भोजन की, तथा कास करने के लिए हल-कुदली आदि 
औजारों की आवश्यकता द्वोती दै। यह स्पष्ट द्वी है कि न तो सूर्य 
की फिरणें, न तन के कपड़े, न इल छुद्दाली और फावड़े जिनसे 
इरएक आदमी काम करता है, और न वे सशीर्नें जितमे छि संघ 
में मिलकर काम छिया जाता है उन लोगों के सिवा क्रिसी ओर 
को हो सकती हैं कि जो सूये को किरणों का उपभोग करते है, 
हवा में सांस लेते हैं, शरीर को कपड़ों से ढकते हैं. और हल तथा 
मशीन आदि से कास करते हैं; फ्योंकि इन चीजों की केबल उन्हां 
को ज़रूरत दोती है कि जो इनका उपयोग फरते हैं. । 
मनुष्यों की आरम्मिक आर्थिक परिस्थिति फा जद में विचार 
करता हूँ तब में यह नहीं मान सकता कि उत्पत्ति फें साधनों 
को तीन श्रेणियों में विभक्त करना खाभाविक है, बल्कि में तो यह 
क्ट्रेंगा कि यह न तो सखाभाविक ही है और न विदेक-पूर्ण । 
दण्ड 


क्या करें २ 


पर शायद आदिम मानव-समाज में इन तीन विभागों की आब- 
श्यकता न हुई होगी और जैसे आबादो बढ़ती दे, ओर सभ्यता 
का विकास होने लगता है, ये विभाग अनिवाय हो उठते होंगे । और 
हमें यह बात साननो दी होगी कि ये विभाग यूरोपियत समाज 
में मौजूद हैं । 

पर देखें इस बात में कहाँ तक सचाई है। यह कहा जाता है 
कि यूरोपियन समाज में उत्पत्ति के साधनों का ऐसा ही वर्गीकरण 
प्रचलित है । अथोत्‌ एक आदमी जमीन का मालिऊ है, दूसरे 
के पास काम करने के ओऔजूर हैं, और तीसरे के पास 
न जमीन है और न औजार । हम लोग यद्द बात सुनने 
के ऐसे अभ्यस्त दो गये हैं कि हमें अब इसमें कोई विचित्रता ही 
नहीं मालूम होती । किन्तु इस कथन के अन्दर द्वी उसका आन्त- 
रिक खण्डन मौजूद है। मजदूर शब्द की कस्पना में यह भाव आ 
जाता है कि उसके पाप जमीन है, जिस पर वह रहता है; और 
ओजार हैं, जिनसे वह काम करता है। यदि उसके पास रहने को 
जमीन और काम करने के लिए ओजार नहीं हैं, तो वह मजदूर 
दी नहीं दो सच्ता | ज़मीन और ओऔज़ारों से रहित मजदूर न 
तो आजतक कभी रहा और न कभी रह सकता है। ऐसा कोई 
भी मोची नहीं हो सकता, जिसके पास जुमीन पर बना हुभा 
सकान पाती, हवा और काम करने के औजार न हों । 

यदि किसान के पास जमीन, हल, बेल, पादी भौर हँसिया 
आदि नहीं हैं,यदि मोची के पाछ मकान, परावी और सुई नहीं दे, 
तो इसका यही अर्थ है कि किसी ने ज़मीन से उसे हटा दिया है. 
या जबरदस्ती उससे छोन ली है और उसका मकान, गाड़ी, इल 
$०७ 


सन्नहर्दों परिय्ठेद 


बेल और सुई आदि भी घोखा देकर उससे ले लिये गये हैं। 
किन्तु इसका यह अथ तो कभी हो ही नहीं सकता कि हँसिया 
रहित किघान या सुई विना सोची का भी भस्तित्व संसार में दो 
सकता है | 

मछली पकड़ने के सामान के बिना किसी आदमी को ज़मीन 
पर छड़े हुए देखकर हम यह नहीं समझ सकते कि यह माददी- 
गीर है, जबतक हमें यह न मालूम हो कि किसीने उसका जाल 
आदि छीन लिया है । उसी तरह हम किसी ऐसे मजदूर को 
कल्पना नहीं कर सकते कि जिसके पास रहने के लिए मकान 
और काम करने के लिए भौजार न द्वों, जन्॒तक कि किसी ने 
उसको जूमीन से उसे मारकर भगा न दिया हो और झौजार 
उससे छीन या लूट न लिये हों । 

ऐसे आदमी हो सकते हैं कि जिनको मारकर एक जगह 
से दूसरी जगह भगा दिया गया हो, और उनका सामान लूट 
लिया गया हो । इस प्रकार मजबूर होकर वे दूसरों के लिए काम 
करने लगते हैं, और किसी तरह अपना भो शुजारा करते हैं; 
किन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि यह पेदाइश का मुज्य लक्षण 
है । इसका अथ सिफ़र यही हे कि इस जगद्द उत्पत्ति को खामा- 
बिक स्थिति को नष्ट किया गया है। किन्तु यदि हम उन सब 
बादों को उत्पत्ति का साधन सानें, जिनसे मजदूर को जुबरदस्तो 
बच्चित किया जा सकता हो, दो फिर गुलाम के शरीर पर जो 
अधिकार का दावा किया जाता है, उसकी भी इन खाधतनों में 
गणना क्यों न की जाय ! वर्षा और सूर्य फो किरणों पर अधि- 
कार करने के दावे को भी हम क्‍यों न गिरने ! 

प्र्र्ड 
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एक आदसी ऊँची ' दीवाल खड़ी करके अपने पड़ोसी को 
घूप से वच्चितं कर॑ सकता है, दूसरा कोई आदसी नदी के बंहाव 
को अपने तालाब' की ओर फेरकर उसे ज़हरीला बना सकता 
है, और तीसरा कोई किसी मनुष्य को अपनी सम्पत्ति बनाने का 
दावा कर सकता है । परन्तु बलात्कार-पूतर 5 यदि कोई' ऐसा कर 
से, तो भी इन बातों के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का वर्गी- 
करण नहीं हो सकता । ज़मीन और ओऔज़ारों के ऊपर लोगों ने 
जो अपने कृत्रिम अधिकार जमा रक्खे हैं, उनको उत्पत्ति का 
खतंत्र साधन मानना बैसा ही भ्रमात्मक है, जैसा कि धूप, हवा, 
पानी और मनुष्य के शरीर पर अधिकार रखने के इन नये 
निकाले हुए दावों को 'उत्पत्ति का साधन मानना । 

ऐसे आदमी हो सकते हैं कि जो मज़दूर की ज़मीन और ओज़ारों 
पर अपना अधिकार बतावें, जैसे कि पुराने जुमाने में लोग गुलाम 
के शरीर को अपनी सम्पत्ति समभते थे, या जैसे कि “अब कोई 
नया निकले और सूये की किरणों, हवा और पानी पर अपना 
एकान्त अधिकार बतावे । ऐसे आदमी भी 'हो सकते हैं, जो 
मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगादें, उसकी मेहनत 
से जो पैदावार हुई है उसे ले लें, और उसके काम करने के 
ओजारों को भी छीन लें | फिर तो वह बेचारा अपने लिए नहीं 
खल्कि अपने सालिक' के लिए काम करने पर मजबूर द्वोता है, 
जैसा कि फैक्टरियों और फारखानों :में होता है। यह सब 'कुछ' 
सम्भव है, किन्तु जूमीन और 'ओऔज़ाररहित मजदूर की 'कत्पना 
करना अब भी एक असम्भव सी बात है---और असम्भव है वैसे' ही 
जैसे कोई मनुष्य प्रसन्नतापूर्वंक किसी-दूसरे की जंग्रम सम्पत्ति 
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ऋहतों.-पररच्छड स््ल्स््र 


होना खीकार कर ले, द्वालोँ कि पीढ़ियों तक दूसरे भलुष्यों को 
अपनी सम्पत्ति सममने का दावा छिया भी गया है । 

कोई मनुष्य यदि यह दावा करे कि अप्तुक मनुष्य का शरीर 
मेरी सम्पत्ति है, तो इसीसे उसका अंगोभूत यह अधिकार तो 
डिन नहीं जाता कि वह खुद अपने हिताहित का विचार करे और 
अपने मालिक के लिए नहीं वल्कि अपने हित के लिए जो उचित 
सममे वह काम करे | वस, इसी तरह, दूसरों की जमीन और 
ओऔज़ारों पर जो एकान्त अधिकार का दावा है, वह मनुष्य 
को हैसियत से, ज़मीन पर रहने और अपने ओऔज़ारों से अथवा 
सुगमता सममे तो समाज के सामान्य ओऔज़ारों से, जी चाहे जो 


काम करने का जो सजदूर का खयं-सिद्ध अधिकार है उससे, उसे 


ऋभी वच्चित नहीं कर सकता । 
बतसान आधिक समस्या की विवेचता करते हुए अधथंशास्तर 
केवल इतना ही कद्द सकता है कि यूरोप में मज़दूरों फ्री 
ज़मीन भौर औज़ारों पर दूसरे लोग अपना अधिकार चताते 
हैं । इसके परिणाम-खरूप कुछ ही मज़दरों के लिए--सब के 
लिए किसी हालत में नहीं-दाँ, कुछ द्वी मजदूरों के लिए उत्पत्ति के 
जो खाभाविक साधारण नियम हैं, वे विनप्ट और विक्वत हो 
गये हैं । इसलिए वे ज़मीन और ओऔज़ारों से वच्चित होकर 
दूसरों के श्रौज़ारों से काम करने के लिए मजबूर दो गये हैं । 
ढिन्‍्तु इससे यह तो किसी हालत में सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्ति 
के सहज साधारण नियमों का यह आकस्मिक उल्लंघन दो वास्त- 
बिक भोर सूल-भूत सच्चा नियम है'। 
अथरशाद्री का यह कहना, कि उत्पत्ति क्षे साधनों का यहू 
५ जऊ 


क्या कर ! 


त्रिविध वर्गीकरण ही उत्पत्ति का मूल नियम है, ठीक ऐसा दी है, जैसा 
कि कोई प्राणिशात्ध का अध्ययन करनेवाला बहुत से सिस- 
किन नाम के पत्तियों को पीजड़े में बन्द और उनके पंखों को 
कटा हुआ देखकर यह कदने लगे कि पक्षियों के जीवन को यह 
श्यावश्यक और अनिवार्य स्थिति है, और पक्षी-जीवन का 
निर्माण द्वी इसी ढंग पर हुआ है | 

कितने द्वी सारे पक्ती पंख काटकर और पींजड़े में बन्द कर« 
के क्‍यों न रकखे गये हों, कोई भी प्राणि-शास्त्री उन्हें देखकर यह 
नहीं कद सकता कि यह स्थिति, और घोड़िया के ऊपर रखी हुई पानी 
की छोटी सी रकाबी--यही बातें प्राणी-ज।वन की वास्तविक स्थिति 
की परिचायक हैं। चाहे कितने दी सज़दूरों का स्थान छुड़ा- 
कर उनकी पेदा की हुई चीज़ों को और उनके औज़ारों तक को छीन 
लिया जाय, सगह फिर भी जमीन पर रहने और अपने ओज़ारों 
से काम करने का जो उनका खभाव-सिद्ध सानवी अधिकार है, 
वह उनके लिए अनिवाय है, आवश्यक है, और सदा ऐसा 
ही रहेगा । 

निःसन्देह ऐसे कुछ लोग हैं, जो मजदूरों की जमीन पर 
और उन्तके औज्ारों पर अपना अधिकार बताते हैं, जैसे कि 
पहले ज़माने में कुछ लोग दूसरों के शरीर को भपनी मिलकियत 
सममभने का दावा करते थे | किन्तु कुछ भी हो, खामी भोर 
दास इन दो श्रेणियों में मनुष्य-समाज का सबथ्चा वर्गीकरण हो 
दी नही सकता, जैसा कि प्राचीन काल में लोग इस वर्गी- 
करण की स्थापना कर देना चाहते थे। उत्पत्ति के साधनों का 
भी कोई सच्चा वर्गीकरण नहीं हो सकता, जैधा कि अथ-शास्तरो 
३७५८ 


। 
| 


सत्रहवों परिच्छेदः 


जमीन और पूंजी आदि विभाग करके इस प्रकार का बर्गी- 
करश स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं । 

दूसरों की स्वतंत्रता का अपहरण करनेवाले इन अन्याय- 
पूर्ण दावों को अथंशाखत्र उत्पत्ति के स्वाभाविक साधतों' के नाम 
से पुक्ारता है । मानव-समाज के स्वाभाविक गुणों को अपने 
सिद्वान्तों का आधार बनाने के चजाय, अर्थशास्त्र ने एक विशिष्ट 
स्थित को देखकर, अपने नियमों की रचवा कर डाली; और इस 
स्थिति को ठीक सिद्ध करने के लिए इसले उस ज्ञ मीन पर, जिसपर 
कि दूसरे लोग मेहनत करके अपनो रोज़ी कमाते हैं, और उन औजारों 
पर कि जिनके द्वारा अन्य लोग काम करते हैं, कुछ खास लोगों का 
अधिकार मान लिया । दूसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता है कि 
उसने एक ऐसी बात को अधिकार का सख्रूप दे दिया ,कि जिसका 
अस्वित्व कभी था ही नहीं, जो कभो हो ही नहीं सकती भोर 
जो खय॑ अपना खणश्डन करती है। क्योंकि जो आदमी जमीन का 
दपयोग नहीं करता उसका उस जामीन पर दावा करने का अर्थ वा- 
छब में इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि जिस जमीन का 
॥ह उपयोग नहीं करता उसके उपयोग करनेका अधिकार चाहता 
!। दूसरे लोगों के औजारों पर भी अपना अधिकार रखने 
का अथे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वह उन औजारों 
है काम लेने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, निनते कि 
॥ह स्वयं काम नहीं लेता । 

पुराने जमाने में मनुष्यों को नागरिक और दास क्णी में 
विभक्त करके यह कहा जाता था कि दासता को भस्वाभाविक 


मदस्था हो जीवन की खाभाविक अवस्था है । ठीक इसी रह 
प्ण्द 


ब्क्या करें १ 


उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण करके अथेशास्र कद्दता हैड़ि 


प्रत्येक मजदूर की--अथोत्‌ प्रत्येक मनुष्य की,यदि शब्द का सबे 


अथ में प्रयोग किया जाय--खाभाविक अवस्था उसकी यही वर्तमांन ! 


वखाभाविक अवस्था है, जिसमें कि वह रहता है ! 


वतमान अन्याय को ठीक सिद्ध करने के लिए ही अथेशाख + 


ते जिस वर्गीकरण को खीकार किया है, और जिसे अपनी समस्त 
न्समीक्षा का उसने आधार माना है, वह वर्गीकरण ही इस बात के 


लिए ज़िम्मेवार है कि उक्त शास्त्र वर्तमान विचित्र परिस्थिति का 


'खुलासा करने के लिए जी तोड़कर कोशिश करता है, पर सफल 
“नहीं दो पाता; और सामने आमनेवाले प्रशों का जो बिलकुल सीधा 
और सरल जवाब है, उसे न मानकर ऐसे टेढ़े-मेढ़े उत्तर देता है 
कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता । 

अथशासत्र के सामने यह प्रश्न उपस्थित है-कि धन के 
छारा कुछ लोग जमीन--पूँजी पर एक प्रकार का काल्पनि् 
अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ओर जिनके पास धन नहीं है उन्हें वे 


घाहें तो अपना ग़लाम बना सकते हैं | इसका क्या कारण है 


-साधारण विवेक को तो इसका उत्तर यद्दी मालूम पड़ता है, कि 
यह धन का परिणाम है, जिसका खभाव ही मनुष्यों को गुलाम 
, चनाना है। 

परन्तु अर्थशास्त्र इस बात से . इनकार करता. है ओर कहता 
है, यह वात धन के कारण नहीं होती बल्कि इसकी वजह यह है 
"कि कुछ लोगों के पास ज़मीन और पूँजी है और कुछ लोगों के 
'पास दोनों में से एक भी नहीं है । 

हम पूछते हैं--जिन लोगों के पास जमीन और पूँजी है वे 
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इन लोगों को क्यो सताते हैं कि जिनके पास दी में से एक भी 
नहीं है ! इमें जबाब मिलता हें--उनझे पास जमीन और 
धैजी दोनों हैं । 

किन्तु यही तो हमारा प्रश्न था। जमीन और ओजारों से 
ढिसो को वच्चित कर देता ही क्‍या जबरदस्ती ग़लाम बनाने के: 
ध्षमान नहां है ? जीवन यह महखपूर्ण प्रश्न वार-वार पूछठा है 
अ्थशाश्र भो यह देखता है और उसका जवाब देने की कोरिश 
करता है, पर सफल नहों हो पाता । क्योंकि अपनी ग़लत मिक्ति' 
पर बने हुए सिद्धान्तों से चलकर वह पक ऐसे वाहियात चक्र 
में पढ़ जाता है कि जिसमें से वाहर निकलने का कोई रास्ता 
है नहीं है । 

इस प्रश्न का सन्‍्तोप-जनक उच्तर देने के लिए यह आव- 
श्यक है कि उत्पत्ति के साधनों का जो ग्रलत विभाग उसने छिया 
हस वह भूल जाय, हसारी विशिष्ट परिस्थिति के जो परिणास 
हैँ उन्हें कारण मानना छोड़ दे, और जिस विशिष्ट परिस्थिति के 
सन्वन्ध में प्रश्न उठाया गया है पहले उसके समीपत्य स्पष्ट 


कारणों की ओर फिर दर के कारणों की तलाश करे। 
अ्रथ-विज्ञान को इस बाव का उत्तर देना चाहिए कि ऐसा 


क्यों है कि कुछ आदमी जमीन और शौजारों से वच्चित हूँ, 
ओर कुछ लोगों के पास ये दोनों दी मौजूद हैं ? या, जो लोग 
जमीन पर मेहनत करते हैं और ओजारों से काम करते हैं उनसे 
जमीन और औजार ले लिये जाते हैँ-- इसका क्‍या कारण है ? 
यदि अथ॑-विज्ञान। गम्भीरतापूवक इस प्रश्न को अपने 
सामने रबखेगा तो उसके | सामने नये विचार आयेंगे, भौर मज- 
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दूर की ख़राब स्थिति का कारण उसकी खराब स्थिति है, ऐसे 


'विधानों की भूलसुलेयों में फिरनेवाले मूठे विज्ञान की पहली 


धारणायं सारी की सारी एकद्म बदल जायेंगी । 

सरल-चित्त लोगों के लिए इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता 
कि कुछ लोग दूसरे आदमियों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, 
इसका स्पष्ट कारण धन है । पर विज्ञान इसे अखीकार करता 


हुआ कहता है--रुपया तो केवल विनिमय. का साधन है, आद- 


पसियों को गुलाम बनाने से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं । 
अच्छा तो हम लोग देखें कि ऐसा है कि नहीं । 
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रण अस्तित् में आया कैसे ? किस स्थिति में जातियाँ 
हमेशा अपने पास पैसा रखती हैं, और वे कौनसी 
अवस्थायें है कि जिनमें जातियों फो पैसे का उपयोग करने की 
आवश्यकता नहीं होती ९ 
पुराने जमाने में सिथियन और ढेवलियन मिस प्रकार रहते 
थे, वैसे ही आज भी आफ्रिका तथा आम्ट्रेलिया में कुछ जातियाँ 
रहती हैं। वे पशु पालकर, तथा खेती-षारी करके अपनी गुजर 
करतो हैं । इतिहास के प्रभात में ही हम उनकी चर्चा सुनते! 
पर इतिहास के कथानक का प्रारस्म तो आक्रमणकारियों के 
इल्लेख से ही होता है, और ये शआक्रमणकारी सदा एक ही 
रीति का अनुसरण करते आये हैं | वे विज्ित लोगों के पाप्र से 
उनके पशु, अन्न ओर वल्त्र-जो कुछ हाथ लगता हे-छीन छेते हैं, 
ओर वे बहुत से ख्त्री-पुरुषों फो फ्रैद भी कर लेते हैं. और उन्हें 
अपने साथ ले जाते हैं । 
थोड़े दिनों पीछे वे फिर चढ़ाई करते हैं । किन्तु पहले झाफ़- 
अण से अभी यह जाति पनपने नहीं पाती, ओर इसलिए लूटकर 
ले जाने लायक उसके पाम कुछ भी नहीं होता । 'मतएव झाकर- 
भणकारी जीती हुई कौम की शक्तियों से लाभ उठाने के लिए 
दूसरी सुविधाजनक तरकीवें दोंठ निकालते हैं । 
ये तरकोवें इतनी सरल होती हैं कि हर क्रिछी को समाव्रतः 
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ही सूम जाती हैं | पहली तरकीब तो यह है कि जोती हुई जाति 
के लोग गुलाम वना लिये जाते हैं, किन्तु इध पद्धति में सारो 
जाति की जाति से काम लेने की व्यवस्था करना और सब को 
खिलाने-पिलाने का प्रबन्ध करना पड़ता है| यह एक बड़ी भारी 
अड्चन है | इसलिए सहज ही उन्हें एक दूसरो पद्धति सूक 
जाती है। वह यह कि विजित जाति को उसकी जूमीन पर 
रहने और काम करने देंते हैं, पर उस जुमीन पर अधिकार 
अपना रखते हैं, और उसे अपने प्रमुख सैनिकों में बाँट देते हैं; 
ताकि उनके द्वारां इन लोगों की मजुदूरी का उपयोग किया जा 
सके | पर इस पद्धति में भी खराबी तो है ही। विजेता लोगों 
को विजित जाति.की समस्त पैदावार पर दृष्टि रखनी पड़ती है। 
और इसलिए पहली दो पद्धतियों जेसी हो एक तीसरी जंगद्नी 
पद्धति का अनुसरण किया जाता है । वह यह्‌ कि विजेता लोग 
विजित जाति पर एक प्रकार का अनिवाय कर लगाते हैं जो 
उन्हें नियतं समय पर अदा करना पड़ता है ।, 

विजेताओं का उद्देश्य यह द्योता हे कि वे विजित जाति से 
उनकी पेदाबार 'का अधिक से अधिक भाग ले लें। यह 
स्पष्ट ही कि ऐसा करने के लिए, विजेता लोग ऐसो दी चीज़ों 
ले जायेंगे, जो सबसे अधिक कीमतो होंगी ओर जिन्हें ले जाने 
ओर सच्चय करने में आसानी दहोगो । इसलिए वे पशुओं को 
खाल तथा सोना आदि ऐसो ही चीज़ें ले जाते हैं। इसके 
लिए वे प्रत्येक कुदुम्च अथवा जमात पर खाल अथवा सोने का 
कर लगाते हैं, जो नियमित समय पर उन्हें देना द्ोवा है; भर इसः 


अकार खारी जाति की मेदनत से वें सरलतापूवक लाभ उठाते हैं। 
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खाल और सोना जब इस प्रकार उनसे ले लिया जाता है, तन 
फिर अपने मालिकों को देने के लिए अधिक खाल भौर सोना 
प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनो अन्य सभी चीज़ें वेचनी पड़ती 
हैं; भोर जब जायदाद बेचने को नहीं रहती है, तो फिर वे अपने 
आपको और अपनी मेहनत को बेचने के लिए, मजवूर होते हैँ। 
प्राचीन समय में और सध्य-थुग में भी ऐसा दी होता था, 
और अब भी ऐसा ही द्वोता है । पुराने जमाने में एक जाति का 
दूसरी जाति पर आक्रमण करना और उसे जीतता प्रायः दोता दी 
रहता था । और चूँकि उस समय इस भाव का अभाव था कि 
सब मनुष्य समान हैं, इसलिए लोगों को अधिकृत करने के लिए 
वैयक्तिक दासता की प्रथा की विशेष चलत थी। और इसी पर लोग 
ज्यादा ज़ोर देते थे । मध्यकाल में जागीर-पद्धति अधोन्‌ जमीन 
की मालिकी ओर उससे सम्बद्ध दूसरों से जबरदस्ती काम कराने 
डी पद्धति कुछ अंशों में 'चैयक्तिक दासता' का स्थान पअद्दण 
करती है और इस प्रकार मनुष्य के वचजाय ज़मीन जोर और 
जुल्म का केन्द्र वन जाठी है। आझाधुनिक काल में अमेरिका की 
खोज के समय से और व्यापार के विकास तथा सुवर्ण की पेंदा- 
इश में वृद्धि होने से, जो सारे जगत्‌ में विनिमय का साधन 
माना जाता है, कर आदि रुपये के रूप से लिए जाते हैं और 
राज्य-शक्ति की घृद्धि के साथ रुपये की फिश्त लोगों को गुलामी 
में फेंसाने का प्रमुख साधन वन गई है। अब मनुप्य फे 
समत्त भाधिक सम्बन्ध इसी के आघार पर चलते हैं । 
'लिट्रेरी मिसेलेनी' में प्रोफेतर चान्जल का एक लेख प्रका- 
शित हुआ है, जिसमें फिजी द्वीप के आधुनिक इतिद्दास छावझन 
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है । यदि में एक ऐसे उदाहरण की खोज में होता कि जो यह 
चात दिखलाता कि किस प्रकार हमारे ज़माने सें रुपये की किश्त- 
चंदी दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाने का जबरदस्त साधन 
चन गई है, तो में समझता हूँ कि हाल में होनेवाली घटनाओं के 
विवरण पर बने हुए इस विश्वसनीय इतिहास से बढ़कर प्रभाव- 
शाली और स्पष्ट किसी दूसरे उदाहरण की में कल्पना भो नहीं 
कर सकता । 

दक्षिण महासागर के पालिनेशिया-अंतर्गत द्वोपों में फ्रिजी 
जाम की एक जाति रहती है | जिस स्थान पर ये लोग रहते 
हैं बह छोटे-छोटे टापुओं का वना हुआ 'है, और उनका कुल 
ज्षेत्रफल लगभग चालीस वर्गमील है । सिफफे आधा ही सुट्क 
जसा हुशया है और उसमें १५०००० मूल निवासी और १५०० 
गोरे हैं । इन लोगों को जंगली अवस्था छोड़कर सुधरे हुए बहुत 
दिन हो गये हैं ओर पालिनेशिया के अन्य निवाध्तियों की अपेक्षा 
दिमाग ताक़त' में बढ़-चढ़कर हैं । ऐसा मातम होता है कि उम्नमें 
काम करने की शक्ति और विकास की योग्यता है, क्योंकि थोड़े 
डी दिनों में करषि ओर पशु-पालन में उन्होंने अपनी दक्षता सिद्ध 
कर दिखाई है । 

ये लोग खूब खुशहाल थे, किन्तु सन्‌ १८५५९ ई० में इनकी 
स्थिति बड़ी ही क्लिष्ट ओर निराशां-जनक हो उठी । फिजी जाति 
ओर उसके मुखिया ककोबो को रुपये की ज़रूरत पड़ी । अमे- 
रिका का संयुक्त राज्य ४५००० डालर मुआविज़े के रूप में 
कफोवा से माँगठा था, क्‍योंकि उसका कहना था कि फिजी के 
लोगों ने अमेरिका नागरिकों पर जुल्म किया है। यह रूपया 
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बसुल करने के लिए अपेरिकर्तों ने एक दल रवाना किया, जिसने 
जमानत के बहाने, अचानक हो, कुछ उच्तभोद्रम टापुओं पर 
कब्जा कर लिया ओर यह घमकी दी कि यदि एक मनिश्वित 
तिथि तक मुश्राविद्ञे को रक्तम अदा न कर दो जायगी तो उनके 
नगरों को गोले-बाहद से उड़ा दिया जायगा । 

मिशलरियों को लेकर अमेरिकन लोग फिज्ञी द्वोप में बहुत 
पहले आकर बस गये थे । उस समय तक बहुत थोड़े ही औप- 
निवेशिक वहाँ आ बसे थे । इन लोगों ने किसी न किसी बहाने 
से द्वीप की अच्छी से अच्छी हमीन अपने अधिकार में ले लो 
ओर कॉफी और कपास को खेती शुरू कर दी । इन्होंने ढेर के 
ढेर मूल निवासियों को अपने यहाँ नोकर रख लिया और ऐसी 
शर्तों में उन्हें बाँध लिया कि जो इन अधथ सम्य लोगों को एक- 
इम अज्ञात थीं। इसके अलावा वे अपना काम ऐस ठेझेदारों फे 
द्वारा चलाते थे कि जो मनुष्यों की खरोद-फरोख्व का व्यापार 
करते थे । 

इन मालिकों और मूल-निशसियों में, कि भिन्‍्हें वे एक तरह 
से अपना गुलाम दी समझने थे, अनवन द्ोना खाभाविक दी 
था। किसी ऐसे ही माड़े को उन्होंने क्रित्ी के लोगों से 
मुवाविद्या साँगने का चद्दाना बना लिया । 

खुशहाल होते हुए भी फिज्नी के लोगों ने उस समय तक 
अपने यहाँ उसी खाभाविक विनिमय-प्रथा को बनाये रच्य्या, जो 
यूरोप के अन्दर मध्य्युग में प्रचलित थी । इन लोगों के "बंदर 
सिक्के का चलन तो यों समम्िए कि बिलकुल या ही नहीं । 
रनेका सारा आधार दस्तु-उिनिमय-पद्धति पर चलता--एक चीद्ध 
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देकर बदले में दूसरी चीज़ ले लेते थे। जो थोड़े-से सामा- 
जिक और राज्य-कर देने पड़ते थे उन्हें वे स्थानीय पैदावार के 
द्वारा अदा करते थे। भला, फ्रिजी के लोग और उनका राजा 
ककोवो क्‍या कर सकता था, जब कि अमेरिकन लोग ४५ हज़ार 
डालर माँग रहे थे और उन्हें बेतरद् धमका रहे थे ? इतने सारे 
डालर उन्होंने कभी देखे भी न थे। सिक्के तो क्‍या, यह संख्या 
ही उत्तके लिए कल्पनातीत थी । अन्य सामन्तों से परामश करने 
के बाद ककोयो ने पहले तो यह निरणणेय किया कि इंग्लैण्ड की 
राती से इन द्वीपों की अपनी संरक्षकता में ले लेने के लिए 
प्राथना की जाय । किन्तु बाद को द्वीपों को अपने राज्य में मिला 
लेने के लिए इंग्लैरड से अनुरोध करने का उन्होंने निश्चय किया । 
किन्तु इस अध-सभ्य राजां को उसकी मुसीबत के समय 
सद्दायता पहुँचाने की इंग्लेग्ड को ऐसी कोई उतावली तो थी ही' 
नहीं इसलिए उसने इस प्रार्थना पर अत्यन्त सावधानी के साथ 
विचार करना शुरू किया । सीधा उत्तर देने के बजाय उन्होंने 
१८६० में फिजी द्वीप के सन्बन्ध में तदकीक़ात करने के लिए 
एक खास कसोशन भेजा, ताकि वह यह्‌ निश्चय कर सके कि. 
फ़रिजो द्वीप को इग्लैण्ड में मिलाने और अमेरिकनों को सन्तुष्ट 
करने के लिए इतनी बढ़ी रक्तम देने से कोई लाभ भी होगा कि नहीं । 
इस दम्योन सें अमेरिकन सरकार रुपयों के लिए बराबर 
तकाज़ा करती रद्दी और उसने जूमानत के तौर पर द्वीप के 
कुछ उत्तमोत्तम भाग अपने कब्जे में ले लिये; भौर फिजी जाति 
की सम्पत्ति का ठीक हाल मातम होने पर उन्होंने मुआविजे की 


रक्तम वदकर ९०००० डालर कर दी । साथ ही यद्द घमकी भी 
चुद्धद 


लट्ठारहर्वों परिच्ठेद 


दी कि यदि रुपया फौरन ही अदा न किया गया वो यह रक्तम और भी 
बढ़ा दी जायगी । वेचारा कक़ोवो चारों ओर आपत्तियों से घिरा 
हुआ था | लेन-देन के व्यवहार की यूरोपीय पद्धति से बह 
ब्रिलकुल ही अपरिचित था | इसलिए गोरे औपनिवेशिकों की 
सलाद से उसने मेलबोने के व्यापारियों से पेसे लेने की चेष्ठा की! 
यहाँ तक कि पैसे के लिए वह अपना राज्य तक निजी लोगों फे 
हाथ में सोंपने को तेयार हो गया । 

ककोवों की भार्थना के परिणाम-लरूप मेलबोन में एक 
व्यापारिक मंडल की स्थापना हुई । 'पालिनेशियल कम्पनी नामक 
इस मण्डल ने फ़िजी के सरदारों से बहुत दी लाभदायक शर्दे 
हझहराकर एक दस्तावेज़ तेयार की । कई किश्तोंमें रुपया अदा 
कर देने का वादा करके कम्पनी ने क़ज़ों अपने ऊपर ले लिया । 
पहली सन्धि के अनुसार कम्पनी को पहले एक ओर दो दृज्ार 
एकड़ बढ़िया ज़मीन प्राप्त हुई; सदा-प्बंदा के लिए सत्र प्रकार 
के कर माफ हो गये और फिली में चेंक स्थापित करने का उन्हें 
एकान्त स्वत्व तथा अमयोदित संख्या में नोट बनाने का विशिष्ट 
अधिकार भी मिल गया। 

यह सन्धि सन्‌ १६६८ में लिम्रित रूप से तय हो गई और 
तब से ककोवों की स्थानीय सरकार के साथ ही साथ एफ दूसरी 
शक्ति का आविभोव हुआ । यह शक्ति उसी व्यापारिक मण्ठज 
की थी कि जिसके पास द्वीप भर में फैली हुई यहुत बढ़ी जाय- 
दाद थी, और जिसका सरकार पर काफ़ी जोर भौर छझपरदस्द 
असर था । 

अभी ठक तो ककोवों की सरकार का काम स्थानीय पंदा- 


दया करें ? 


वार में से मिलनेवाले अंश ओर थोड़े-से आयात-कर से चल 
जाता था, किन्तु सन्धि और अभावशाली पांलीनेशियन कम्पत्नी 
के निर्माण से उसकी आशिक स्थिति में अन्तर पड़ा । द्वीप-समूह 
की बहुत-सी उत्तमोच्तम ज़्मीन कम्पनी के हाथ में चली जाने से 
राज्य की आय कम हो गई। उधर कम्पनी को आनेवाले तथा 
जानेवाले साल पर कर न देने को आज्ञा मिल गई थी, इसलिए 
साल की जकात की आसदनी भी घहुत घट गई। मूल निवा- 
सियों की ओर से तो ज़कात की आय वेसे ही बहुत कम थी। 
क्योंकि निन्‍यानये फ्री सदी ये लोग कपड़ा और धातु की बनी 
हुई कुछ चीज़ों के अलावा बाहर से आई हुई शायद हद्वी किसी 
चीज़ का व्यवहार करते थे | किन्तु कम्पनी के सब प्रकार के 
कर माफ़ हो जाने से और लोगो के मेंगाये हुए माल के द्वारा 
जो जकात की आय होती थी वह एकदम बन्द हो गई । ककोवो 
को अब यह चिन्ता हुईं कि आय में वृद्धि किस प्रकार की जाय ९ 

इस भुश्किल को हल करने के लिए फ़िज्ञी के राजा ने अपने 
गोरे मित्रो से सलाह पूछी । उन्होंने उस देश में पहले-पहल 
सीधा कर लगाने की राय दी, और कर-प्राप्ति की फंमट को यथा- 
सम्भव कम करने के लिए उन्होंने यह सलाह दी कि इस कर के 
सम्बन्ध में 'रोकड़्-पेसा' वसूल किया जाय । यह कर समस्त 
राज्य में प्रत्येक मनुष्य पर .लगाया गया | प्रत्येक पुरुष को एक 
पींड और प्रत्येक ख्री को चार शिलिज्ञ भरना पड़ते थे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, क्रिजी के लोगों में अभी 
तक वस्तु विनिमय अर्थात्त्‌ आपस में चीज़ें' बदलने की पद्धति 
जारी है | शायद द्वी किसी मूल निवासी के पास कोई सिक्का हो। 
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कच्चा साल और पशु दी उनका घन है, रुपया-पेसा नहीं । किन्तु 
प्रत्येक मनुष्य के हिसाव से इस नये कर को नियमित समय 
पर चुकाने के लिए उत्तको वहुत-ले रुपयों ,को जरूरत महसूस 
होने लगी । 

अभी तक लोगों को न्यक्तिगत रूप से सरकार का भार वहन 
करने का अभ्यास न था, हाँ, उसके लिए मेहनत-मज़दूरी कर देते 
थे। सरकार को जो कर देने होते थे वे सब उस गाँव अथवा 
जाति के द्वारा अदा किये जाते थे कि जिससे उसका संबंध होता 
था। सावज्ञनिक सामान्य खेतों की पैदावार में से ही थे कर 
भरे जाते थे और लोगों की खास आमदनी भी इन्हीं खेतों के: 
द्वारा होती थी । अच उनके लिए केवल एक ही सा था और 
वह यह कि यूरोपियन ओपनियेशिकों से रुपया उधार लिया जाय 
अर्थात्‌ या ठो यूरोपीय व्यापारी से रुपया माँगें भथवा यूरोपीय 
कृपक पॉटर से | 

व्यापारियों के हाथ उन्हें अपनी चीज्ञ उन्हीं-की शर्तें पर 
बेंच देनी पड़ती और कभी-कभी ते नियत समय पर फर झदा 
करने के लिए उन्हें अपनी आगामी फसल भी गिरदी रणस्द देनी 
पढ़ती थी और इससे व्यापारी लोग खूब मनमाना सूद बसूल 
करते थे। दूसरी सूरत यह थी छि थे प्रांन्दरों से रुपया लेते थे कौर 
अपनी मेहनत उनके द्वाथ चेच देते थे ! इस तरह दे हपर न रए 
कर उनके नौकर हो जाते थे। फिजी द्वीप में मझदूरी भी घातकी 
फम थी, भौर घह शायद इसलिए फि वहाँ आादसो छाो से एयाडा 
मिलते थे । प्रत्येक चयरक को प्रति सप्राह एच शिलिक अगवा दो 
पौण्ठ घारद शिलिद् प्रति पं से अधिफ नही मिएते थे । परिणाम 
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क्या कर ९ 


यह हुआ कि छुटुम्ब का भार तो अलद्ददा रहा, अपना उ्यत्ति- 
गत कर चुकाने के लिए फिज्नी के लोंगों को अपना घर-बार और 
अपनी जमीन छोड़ कर कभी-कभी बहुत दूर किसी दूसरेटापू में कम 
से कम ६ मास तक छान्टर की ग़लामी करने के लिए जाना पड़ता 
, था। और फिर कुट्म्ब के लोगों का कर अदा करने के लिए उसे 
चूसरे उपायों को शरण लेनी पड़ती थी । 

इस स्थिति का परिणाम क्या हो सकता है, इसे हम लोग 
आसाती से समझा सकते हैं। १५०००० की आबादी में से 
ऊकोचों कुल ६००० पौण्ड इकट्ठा कर सका। अभी तक सख्ती 
ओर जुल्म से लोग अपरिचित थे, किन्तु कर वसूल करने के 
लिए तरह-तरह का अत्याचार उन लोगों पर किया जाने लगा । 

स्थानीय शासन जो अभी तक बिगड़ने न पाया था अब- 
शीघ्र ही यूरोपियन प्वान्टरों के साथ मिलाया और छ्लान्टर लोग 
खूब अपना मतलब साधने लगे | कर न अदा कर सकते के अप- 
राघ में फिजी के लोगों को अदालत में पकड़ बुलाया जाता था और 

केवल खचो ही नहीं देना पड़ता था बल्कि जेलखाने भी जाना 
पड़ता था और वह भी ६ मद्दीने से कम के लिए नहीं | यह जेल 
क्या था, गोरे लोगों के लिए सज़दूर प्राप्त करने का साधन था। 
जो गोरा सब से पहिले मुकदमे का ख़चो और अपराधी का कर 
अदा कर देता था, वही उसको अपने काम पर लगाने का हक़दार 
हो जाता । इस तरह गोरे प्रवासियों को मजदूरी बहुत ही 
सस्ती पड़ती । 

पहले तो इस अनिवार्य मज़दूरी की अवधि ६ मह्दीने से 
अधिक न द्वोती थी, पर पीछे से जज लोग रिश्वत ले लेकर १८ 
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महीनों तक की सज्या देने लगे और कभी-कभी तो बाद को मी 
सका बढ़ देते । 
बड़ो ही जल्दी, केवल थोड़े द्वी वर्षों में, फ्रिली के लोगों की 
सामाजिक अवस्या बिलकुल बदल गई । ज़िले के जिले, जो पहले 
खब हरे-भरे और आवाद थे, अब विलकुल कंगाल हो गये भौर 
उनकी आवादी भी आधी रह गई । चुट्टों और वीमारों को छोड़ 
कर जितने मद थे. सभी कर अदा करने के लिए रुपये की खातिर 
अयवा अदालती फ्रैसले के परिणाम-ल्वरूप घर से दूर, प्लान्टरों 
के खेतों में, मेदनत-मज़दूरी करते थे । फिजी की द्तियों को खेतों 
में काम करने का अभ्यास न था, इसलिए पुरुषों की अनुपस्थिति 
में घर की खेती-बाड़ी का काम एकदम बन्द हो गया । कुछ दी 
सालों के अन्दर फिजी की आधी आवादी ओऔपनिवेशिकों को 
ग़लाम वन गई .। 
अपनी इस दुदशा से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक बार 
फिर इग्लैंगड से प्रार्थना की । एक नया प्राथनापन्न तैयार किया, 
जिसमें बहुत से मुखिया लोगों तथा सरदारों ने हस्ताक्षर किये । 
यह दस्‍्तावेज्ष, जिसमें फिजी द्वीप को इंग्लैण्ड में मिला लेने को 
प्राथना की गई थी, अंगरेज़ी राजदूत के हांथ में सोप दिया 
गया। इस बीच में इंसलैंट्ड ने अपने भेजे हुए फरमीशन द्वारा 
फिजी द्वीप की वर्तमान अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लिया । इतना 
ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से उसने इन द्वीपों छा निरो्तण 
और उनकी पैसाइश भी कराई और दुनिया के एक कोने में पढ़े 
हुए इस सुन्दर द्वीप-समह् की प्रकृति प्रदत सम्पति को रद 
पसन्द किया। 
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इन सब बातों के कारण।फिजी लोगों को इस बार अपने 
उद्योग में पूर्ण सफलता मित्री और सन्‌ १८७४ में इंग्लैण्ड ने. 
सरकारी तौर पर फ़िजी द्वीप को अपने अधिकार में लेकर 
अपने उपनिवेशों में मिला लिया; जिससे अमेरिकन प्लान्टरों को 
बड़ा असंतोष हुआ । ककोवो का देहान्त हो गया । उसके 
उत्तराधिकारियों को थोड़ी-सी पेंशन दे दी गई और उन द्ीपों का 
शासन न्यूसाउथवेदख के गवर्नर सर हरक्यलीज राबिंसन के हाथ 
में सोंप दिया गया। इंग्लैण्ड से सम्बन्धित होने के प्रथम वर्ष 
फिजी में स्वायच शासन न था बटिक ये लोग सर हरक्यूलीज़ 
रोविन्सन के द्वारा नियुक्त किये हुए शासक के अधीन थे। 

ह्वीप-समूह को अपने हाथ में ले लेने के बाद उनसे जो 
आशायें की गई' थीं उन्हें पूरा करने का कठिन कार्य अब अंगरेजु 
सरकार को करने के लिए तेयार होना पड़ा। फ्िजी लोगों की तो 
स्वभावत: ही सबसे पहली इच्छा यह थी कि वह घृशित सलुष्य- 
कर हटा दिया जाय । और औपनिवेशिकों का एक भाग अर्थात्‌ 
अमेरिकन लोग अंगरेजी शासन को संदेह की दृष्टि,से देखते थे 
ओर दूसरा भाग अर्थात्‌ अंगरेज जाति के लोग यह चाहते थे 
कि फिनी, लोगों के ऊपर उनकी जो सत्ता और जो अधिकार हैं 
उन सबको नियमित मान लिया जाय ओर जूमीन पर क्रब्ना 
करने की आज्ञा उन्हें सिल जाय । किन्तु अंगरेज सरकार इन 
सब बाधाओं का मुक्ताबला करने में समर्थ निकली और उसने' 
सचसे पहला काम यह किया कि उस मलुष्य-कर को सदा के लिए 
हटा दिया कि जिसके कारण कुछ औपनिवेशिकों के लाभ के लिए 
फिज़ी के लोगों में गुलामी की जड़ पढ़ गई थी । 
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किन्तु इस कार्य में सर राविन्छन को एक घढ़े भारी अस- 
मंजस का सामना करता पढ़ा। जिस मलुष्य-कर को दूर करने 
के लिए फिज़ी के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता माँगी थी उसकों 
तो दूर करना ही था, पर साथ द्वी साथ अंग्रेजी ओऔपनिवेशिक 
नीति के अनुसार उन्हें खावलम्बी वन कर अपने शासन का खचा 
शाप निकालना चाहिए था। मनुष्य-ऋर हटा देने के बाद फिल्ली 
डे लोगों से जो आय हो सकती थी यह सब्र मिलाकर ६ हज़ार 
पौण्ड से अधिक न थी और शासन-खर् के लिए प्रति वर्ष छम 
से कम ७० हजार पोर्ड की आवश्यकता थी | 

रुपये का कर हटाकर सर रातिन्सन ने मजदूरी का कर 
लगाने की तरक्ीब सोची, पर कर्मचारियों का भरण-पोपषण करने 
लायक आमदनी इससे भी न हुईं। गार्डन नाम का नया गवनेर 
अबतक न आया तबतक यह्‌ स्थिति नहीं सुधरी | गाइन से 
आते दी यह निश्चय किया कि फिल्लो में जवतक रुपये का काफी 
श्॒लन न हो जायगा तवतक वह रुपया न माँगकर फिल्लोबासियों 
से उनकी पैदावार की चीजें ले लेगा और उन्हें अपने प्रगन्ध 
से वेचेगा । 

फिल्धी लोगों के जीवत का यह करुण प्रसंग स्पष्ट और 
उत्तम रीति से यद्द वताता है कि वास्तव में पैसा क्या चीज है 


” भौर उसका असर कहाँ तक पहुँच सकता हैं। इस उदाररण में 


सभी आवश्यक अंगों का दिग्दर्शन हो जाग ६--गमुलार्मी की 
पहली भोर मुक्ख शर्ते--बन्दूक, धमक्षियाँ, इत्यायें, छट॒-पाद 
ओभोर अन्तिम चीज़ रुपया जिसने लोगो को गुलाम बनाने के 


अन्य सब साधनों का स्थान ले लिया है । राप्ट्रों के आधिक पिक्सल 
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का इतिद्दास पढ़कर, शताब्दियों तक की घटनाओं का ऋमालु- 
सार अध्ययन करने के बाद, हम जो बात मालूम कर पाते हैं वह 
“इस घटना में है कि जिसमें पैसे के सभी प्रकार के अन्यायों और 
अत्याचारों का खूब खुलकर खेल हुआ है--दस ही वर्ष के अन्दर 
दी अच्छी तरह भ्रस्फुटित होती हुई देखते हैं । 

नाटक इस प्रकार आरस्भ दोता है--अमेरिकन सरकार 


पफिज़ी द्वीप के लोगों को अपने अधीन करने के लिए बन्दूकों से ; 
भरे हुए जहाज भेजती है। बहाना है रुपया वसून् करने का, पर ; 
'यह करुण प्रसंग आरम्भ इस प्रकार होता है कि फिजी के समस्त ; 


अधिवासियों के ऊपर तोपें लगाई जाती हैं और इनमें स्री, बच्चे, 
बूढ़े और जवान सभी तरह के लोग हैं और प्रायः सभी निर्दोष | 


। 
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ब्बउ्क छा. 
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'रुपया दो या ज़िन्दगी से हाथ घोओ?--४५ हजार डालर और 
पफिर ९० हजार अथवा कत्ल आम । परन्तु ९० हजार डालर 


चन्हें मिलते नहीं और यहीं से आरम्भ होता है-दृश्य नम्बर दो । 
इसमें उस भयंकर खूनी ओर क्षणस्थायी पद्धति के स्थान पर 
'एक नवीन यातना का आविष्कार होता है, जो इतनी स्पष्ट तो 
"दिखाई नहीं पड़ती पर उसका असर सब लोगों तक पहुँचता दै 
“और देर तक रहता है | फिजी के मूल निवासी नर-हृत्या के स्थान 
पर रुपये की गुलामी खीकार करते हैं। रुपया उधार लेते दी 


चह पद्धति शिक्षित सेना की तरह अपना काम आरमस्म कर _ 


देती है । पाँच वर्ष के अन्दर काम पूर्ण द्वो जाता दै--मलुष्यों 
ने अपनी जुमीन और जायदाद के उपयोग करने का अधिकार 
दी नहीं खो दिया बल्कि अपनी खतंत्रता भी खो बेंठे; बस, एक- 
दम गुलाम बन गये । 
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अब तृतीय दृश्य भारम्म होता हैँ | स्थिति बड़ी ही दुःख- 
अनक दे । (इन अमागों को सलाह दी जाती है कि ने मालिक 
बदलकर दूसरे के ग्लास हो जावें। रुपये-द्वारा गुलामी से मुक्त 
होने का उनके दिमाग में खयाल तक नहीं । ये लोग एक दूमरे 
भालिक को घुलाते हैं और उससे अपनी स्थिति को सुधारने की 
प्रार्थना करके अपने को उसके द्वाथों में सोंप देते हैं। अंगरेडा 
लोग आकर देखते हैं कि इन लोगों पर शासनाधिकार मिल लाने 
से वे अपनी जाति के आवश्यकता से अधिक बढ़े हुए निकम्मे 
जीबरों के भरण-पोषण का प्रवन्ध कर सकेंगे और इसलिए थे इन 
द्वीपों और उनके अधिवासियों को अपने अधिकार में ले लेते है । 

किन्तु इग्लेंड उन्हें गुलामों के रूप में नहीं लेता, उनकी 
जमीन को भी यह अपने कमचारियों में चाँट नहीं देता। इन 
पुरानी पद्धतियों की अब जरूरत नहीं, अब केवल एक बात की 
जरूरत है--टैक्स लगने चाहिएँ ओर ऐसे पयोप्त परिमाण में कि 
एक ओर तो किसानों को व्यावहारिक दासता के पाश से मुक्त 
न होने दें और दूसरी ओर बहुत से निकम्मे जीवों के' लिए मज़े 
मरे जीबन व्यतीत करते का प्रवन्ध किया जा सके । फ्रिज्ी-निदा- 
सियों को प्रति वर्ष सचर हजार पोंड अदा करने चाहिएँ--यह 
खास शत है, जिस पर इग्लैण्ड फिज्ी-निवासियों को अमेरिकन 
भत्याचार से बचाने के लिए राजी द्ोता है और फिल्नी के लोगों 
को पूर्ण रूप से दासता के पाश में आगद्ध करने के लिए बस 
एक इसी बात की कमी रह गई थी। किन्तु स्थिति कुद्ध ऐेसी है 
कि फिजी ट्वीपवाले ये सत्तर हजार पोंड किसी द्वालत में नहीं दे 
सकते, उनके लिए यद्द माँग बहुत बड़ी है । 
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अंग्रेज कुछ काल के लिए अपनी माँग पर जोर न देकर 
आकृतिक उपज का ही कुछ अंश लेकर चुप रहते हैं, ताकि जब 
रुपये का चलन हो जाय तो वह पूरी रक्तम वसूल कर सकें। वे 
पहली कम्पनी की तरह व्यवहार नहों करते-उस कम्पनी के 
“व्यवहार को किसी देश में जंगली आक्रमणकारिणी के प्रथम 
आगमन के समान कहा जा सकता है, जब उनका मतलब सिर्फ 
इतना होता है कि जो कुछ मिले वह छटकर चलते बनें। परन्तु 
-इ“ग्लेण्ड का व्यवद्दार दूरदर्शी गुलाम बनानेवाले आदमी का 
सा होता है। वह सोने का अण्डा देनेवाली सुर्गी को एक 
बार ही मार नहीं डालता बल्कि वह उसे पालता है, ताकि वह 
बराबर अखडे देती रहे । इ“ग्लेग्ड पहले अपने मतलब को ढीला 
छोड़ देता है ताकि बाद को इन लोगों से खूब कधकर काम 
निकाल ले । इस प्रकार बेचारे फिज्नी के लोगों को उत्तकी गुलामी 
के उस फन्‍दे में ला फेंसाया कि जिसमें समस्त यूरोपियन 
जाति इस समय फँसी ,हुई हे और जिसमें से उनके निकलने 
की कोई सूरत भी नहीं दिखाई देती। 

यही बात अमेरिका, चीन और मध्य-एशिया में होती दे भोर 
सभी विजित जातियों के इतिहास में ऐसी ही घटना पाई जाती है। 
रुपया विनिमय का एक निर्दोष साधन है, किन्तु उसी द्वातवत में कि 
जब उसे बसल करने के लिए निरीह निःशश्र लोगों के ऊपर तोपें 
नहीं लगाई जातीं। किन्तु ज्योंद्दी रुपया इकट्ठा करने के लिए तोपों 
ओर बन्दूकों का प्रयोग किया जायगा, तो जो कुछ फिल्ली में हुआ 
वह अनिवाये रूप से होकर रहेगा और ऐसा द्वी सदा-सवत्र 
हुआ है । 
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जो लोग यद्द सममते हैं हि दूसरों के श्रस का उपभोग 
करना उन्ता उचित अधिकार है, वलपूर्वक रुपया मॉगकर 
अपना मतलव बलायेंगे ओर रुपये की इस माँग के द्वारा ही 
अत्याधारी लोग वेचारे दीन लोगों को शुलाम बनाने के लिए 
मजबूर करते हैं। इसके अलावा आततायी लोग लितना रुपया 
जमा हो सकता है उससे सदा ही अधिक माँगेगे, जैसा छि इंग्लैंड 
भर फिजी के सम्बन्ध में हुआ; और यह अधिक रुपया इसलिए 
प्रॉँगा जाता है, जिससे शुलाम बनाने की क्रिया जल्दी ही पूरी हो 
जाय । रुपये की माँग को उस समय तक अवश्य सोमा के अंदर 
जखा जाता है, जबतक कि उनके पास पर्याप्त घन और नेतिक 
भाव रहता है; जब इस नेतिक भाव का हास हो जायगा, अथवा 
एप्यों की ज़रूरत होगी, तो फिर इस सीमा फो पव्राह नकी 
जायगी । रही सरकारों को बात; सो ये तो सदा द्वी सीसा से 
अ्रधिक माँग फरती हैं, क्योंकि एक तो सरकारों के लिए न्याय- 
प्रभ्याय जैसी कोई नेतिक भावना ही नहीं होती, और दूसरे जैसा 
के सभी जातते हैं, युद्धों के कारण ठथा सित्रों को देने के लिए 
उन्हें रुपयों को सदा हो ज़रूरत रद्दती है। सभी सरकारें दीवा- 
लिया होती हैं और अठारवीं शताब्दी फे एक रूसी राजनीतित 
के इस कथन के अनुसार ह्वी व्यवहार फरती हे-- किसान के ऊन 
को काट ही लेता चाहिए वाकि कहीं वह बहुत ज्यादा न बढ़ 
जाय ।” सभी हुकूमतें घुरी तरह कजेदार दोती हैं, और प्रायः कर्ज 
को यह रफ्तार भयंकर गति से घढ़ रही है | इसी तरह घजट 
भ्रयोत्‌ व्यय-्सूची भी बढ़ जाती है. 'शैर इसफा परिणाम यह 
शीत है कि दूसरे ऋातताइयों से कगइने और अपने आतताइयों 
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को पारतोषिक देने की विशेष आवश्यकता होती है और इसके 
कारण जमीन के लगान में वृद्धि होती है। 
मजदूरी में वृद्धि नहीं द्वोती और वह्द लगान के क़ानून के 
कारण नहीं वल्कि जबरदस्ती वसूल किये जानेवाले करों के 
कारण, जिनका अखछित्व ही केत्रल इसलिए होता है कि मनुष्यों 
के पास कुछ रददने न पावे, ताकि सालिकों को सनन्‍्तुष्ट करने के 
लिए बे अपने को मेहनत करने के लिए बेंच डालने पर मज़बूर 
'हॉ--टैक्सों के लगांने का उद्देश्य यह होता दे कि मज़दूरों को 
मद़ादूरी का उपभोग किया जा सके | 
मज़दूरों का मज़दूरी का उपभोग उच्ती दालत में किया जा 
सकता है कि साधारणतः जो कर लगाये जायें वे इतने बड़े होने 
चाहिएँ कि मज़दूर अपनी अतनिवाय आवश्यकतांशों - को पूरा 
करने के बाद उन्हें प्रदान कर पाये । यदि मज़दूरी में वृद्धि हो 
तो मज़दूर के आगे चलकर दास बन जाने की सम्भावना ही 
नहीं रहती, इसलिए जबतक जबरदस्ती का दोर-दौरा रहेगा 
तबतक मजदूरी में वृद्धि कमो हो ही नहीं सकती। कुछ लोग 
दूसरे लोगों के साथ स्पष्ट खुले ढंग से जो अन्याय करते हैं, उसे 
अथशाख्नज्ञ लोहे के नियम के नाम से पुकारते हैं; तथा जिस 
ओज़ार के द्वारा अन्याय किया जाता है, उसे ये लोग विनिमय- 
खाधन कहते हैं और यह निर्दोष विनिसय-लाधन, जो मनुष्यों के 
पारस्परिक व्यापार के लिए आवश्यक है, और कुछ नहीं, 
रुपया ही है । 
तब फिर ऐसा क्यों है कि जहाँ जबरदस्ती लेगान रुपयों में 
वसूल नहीं किया जाता वहाँ रुपया अपने वास्तविक अर्थ में कभी 
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होता ही नहीं ओर न कभी हो दी सकता है; चल्कि या तो भेड़, 
अनाज, खाल आदि पदार्थों का परस्पर विनिम्तय होता हैया सीप, 
घोंपे-जैसी किसी भी चीज़ को समयाहुसार मूल्य-निर्णायक्र मान 
लेते हैं, जैसा कि फिजी-निवासियों में, फ्रिनीशियतों में, किरधियों 
में होगा है और जैसा कि प्रायः उन लोगों में होता है कि जो 
आफिकनों की तरह ट्ेक्‍्स नहीं देते । 

जहाँ कहाँ भी किसी निश्चित प्रकार का सिफ़ा प्रचलित होता 
है दो वह विनिमय का साधन नहीं रहता बल्कि जबरदस्ती से 
पिण्ड छुड़ाने का उपाय वन जाता है. और उध सिफ्ने का प्रचार 
लोगों में तभी होता है, जब कि सभी से किसी नियमित परिणाम 
में वह वसूल किया जाता है । तभी सब लोग एकर्सों उसको प्राप्त 
करने के लिए उत्सुक द्वोते हैं और तभी उसकी कोई फ़दर 'और 
कीमत होती है । 

एक बात यह भी है कि विनिमय के लिए जो सरल और 
उपयोगी बीज है उसीको विनिमय की शक्ति अथवा मुल्य प्राप्त 
नहीं हो जाता; बल्कि विनिमय का साधन चह्दी पदार्थ बनता है 
ओर उसोको विनिमय-शक्ति प्राप्त दोती है कि लिसे सरकार 
चाहती है | यदि सोने की माँग दोती है, तो सोना क्रीमती दूं।ता 
है; भोर यदि घुटने को ह॒ड्डियाँ माँगी जागे लगें, तो वे मूल्पवान 
बन जायें । यदि यद् बात नहीं है, तो विनिमय फे साधनों पो 
सरकार सदा अपनी ही ओभोर से जारी रखने का अधिकार क्यो 
रखती है ? उदाहरणार्थ क्रिजी-निवासियों ने अपना एफ निज्ञ का 
विनिमय-साधन निमग्वित कर लिया है । वे जिस वरद चाहते एँ 


रस तरह विनिमय करने की खतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए और 
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चुम लोग जो बल या अत्याचार करने के साधन रखते हो, 
विनिमय में हस्तक्षेप न करो । किन्तु इसके बजाय तुम खुद सिक 
चनाते हो, किसी दूसरे को ऐसा करने नहीं देते, या जैसा कि हम 
लोगों के यहाँ है, तुम' लोग केवल कुछ नोट छापते हो, ' उसपर 
जार का सिर बनाकर एक विशिष्ट प्रकार का हस्ताक्षर कर देते 
डो ओर धमकी देते हो कि यदि कोई जाली नोट बनायगा तो 
सख्त सजा पायगा । इसके बाद अपने कर चारियों में तुस उन्हे 
वितरित कर देते हो और यह चाहते दो कि भ्रत्येक आदमी 
लगान और सालगुज़ारी आदि के रूप में तुम्हें इस प्रकार के 
सि्कक अथवा नोट दें, जिनपर एक विशिष्ट प्रकार के हस्ताक्षर हों, 
ओर वे इतती संख्या में दिये जायें 'कि इन सिक्कों अथवा नोटों 
को प्राप्त करने के लिए वह अपनी सारी मेइनत और मजूदूरी को 
चेचने पर मजबूर हो जाय और यह सब करने के बाद तुम हमें 
यद्द विश्वास दिलाना चाहते हो कि रुपया विनिमय-साधन के रूप 
भें हमारे लिए आवश्यक है । 

समाज के सब लोग सुखी और खतंत्र हैं; कोई किसी को 
जल सताता और न किसी को गुलामी में रखता है । किन्तु समाज 
में रुपये का आविभोव होता है और तुरन्त द्वी लोहे का-सां 
फड़ा नियम बनता है; जिसके परिणाम-स्रूप लगान की वृद्धि होती , 
है और मजदूरी यथासस्मव कम द्वो जाती है। रूख के आधे 
चल्कि आधे से अधिक किसान तरह-तरह के कर अदा करने के 
लिए खेच्छापूवंक अपने को जंमींदारों अधवा कारखानेवालों 
के हाथ बेच डालते हैं, क्योंकि मनुष्यं कर तथा अन्य प्रकार के 
करों को चुकाने के लिए उन्हें मजबूर होकर उन लोगों के पास 
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जाना पड़ता है कि जिनके पाछ रुपया है और उनको आहा- 
नुसार उन्हें उन्ककी गुलामी करनी पड़ती है । यही इस रुपये 
का खेल दे । 
जब गुलामी की प्रथा बन्द नहीं हुई थी तो में आइबन को 
कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर सकता था और उसके 
इनकार करने पर उसे पुलिस के हवाले कर देता, जहाँ वह मार- 
कर ठीक कर दिया जाता | किन्तु यदि में आइवन से शक्ति से 
अधिक काम कराता ओर उद्चे चल्ष या भोजन न देता तो यह 
भापला अधिकारियों के पास जाता और मुझे उसके लिए 
जवाब देना पड़ता । 
किन्तु अब, जब कि गुल्ासी उठ गई है, में क्राइवन, पीटर 
या साइडर से कोई भी काम करा सकता हूँ, और यदि वे इन झार 
करे, तो में लगान अदा करने के लिए उन्हें रुपया नहीं देता और 
सब उसपर कोड़े पड़ते हैं । इस प्रकार वे मेरी बात मानने को 
बाध्य होते हैं | इसऊ अतिरिक्त में जमन, फ्रान्सीखी, चीनी वथा 
हिन्दुस्थानी को भी इसो सावन के द्वारा झपना काम करने फे 
लिए सजबूर कर सता हूँ । यदि वे राजी नहीं द्वोते तो में 
जमीन किराय पर लेने के लिए या भोजन खरोदने फे जिए 
उन्हें रुपया नहीं दूँगा। चूँकि उसके पाप्त जमीन भौर 
भोजन कुछ भी नहीं है, उन्हें मजबूर द्वोकर मेरे पाप्त माना 
पड़ेगा | यदि में उनसे शक्ति से अधिक फाम कराझँ, यहां 
तक कि अधिक काम ले-लेकर में उन्हें मार भी डालूँ , तब भी 
कोई मुझते एक शब्द भी लड़ीं कद सक्ृठा, 'प्रौर जो कहीं मेंने 
राजनेतिक अथ-शास्र की छितावें पढ़लों हैं, तय तो, फिर मुम्हे 
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पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सभी मनुष्य खतत्न हैं और रुपया 
गुलामी का कारण नहीं है । 

हमारे किसान बहुत दिनों से जानते हैं कि मनुष्य लकढ़ी 
की अपेक्षा रुपये से अधिक चोट पहुँचा सकता है | यह तो अर्थ 
शास्त्र के धुरनधर ज्ञाता लोग द्वी हैं कि जो इस बात को नहीं 
सममते | 

रुपया शुलामी पेदा नहीं करता, यह कद्दना ऐसा ही है कि 
जैसे पचास वर्ष पहले कोई यह दावा करता कि 'सफेला' गुलामों 
का क्लायदा गुलामी का बिलकुल ही कारण न था। अथे-शालत्री 
कहते हैं कि रुपया विनिमय का एक निर्दोष साधन है, दवालाँकि 
वे देखते हैं कि रुपया होने से मनुष्य दूसरे को अपने वश में 
कर लेता है. उसे गुलाम बना सकता है। यही क्‍यों? अधे- 
शताब्दी पहले इसी तरह, क्या यह नहीं कहा जाता था कि. 
गुलामी तो पारस्परिक सेवा का एक निर्दोष प्रबन्ध है। गुलामी 
के क्रायदे के अनुसार कोई भी मलुष्य किसी को अपना गुलाम 
बना ले तो क्या हुआ | यह तो एक पारस्परिक सममोता है। 
कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं और दूसरे लोग अयोव्‌ 
मालिक अपने गुलामों के शारोरिक तथा मानसिक हितों का 
खयाल रखते हैं और उत्तके काम का निरीक्षण करते हैं । क्‍या: 
ताज्जुब कि किसी ने ऐसा कद्दा भी हो ९ 
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ये अन्य क़ानूनी विज्ञानों को तरह अथे-शाख का भों 
यह उद्देश्य न होता कि समाज में होनेवाले 
अन्याय-अत्याचार का समर्थन किया जाय, तो अरथ-शान्र यह 
देखे बिना न रहता कि द्रव्य का वितरण, कुछ लोगों फो जुमोन 
ओर पूँजी से वब्चित कर देना और कुछ लोगों का दूसर्रों फो 
अपना गुलाम बना लेना--ये सब विचित्र यादें पेसे ही कौ वजद्द 
से होती हैं और पैसे ही के द्वार कुछ लोग दूसरे :लोगों फी 
मेहनत का उपभोग करते हैं--उन्हें गुलाम बनाते हैं । 
मैं फिर दोहरांता हूँ, जिसके पास पैसा है. बह सारा भनाल 


कार मे ला सकता है और चाह हां 


खरीदकर अपने सखत्वाधिकार मं ला सकता ६. दाह हाँ 


व्यसन वि टगग न शिवा ग 7 टद का घट 8 उप [३ 

अन्य लोगां को तरसान्तरसाकर भूर्खा मार धकता है, जैसा फ्रि 

बढ़े परिणाम में भाय: हमारी आँखों के भागे होता है । यह दरेख- 
। 
। 
| 
ड़ 





कर किसी के भी मन में यह भावता उठ सकदी है कि इन दिचित्र 
घटनाओं के साथ पेसे का क्या सम्बन्ध है, इसे सोजना चाहिए । 
किन्तु अथे-शाख पूण विश्वास के साथ यह घोषित करता है कि 
इस मामले से पैसे का क्रिसो प्रकार का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 
अथ-विज्ञान कद्दता है--पैछा भी अन्य चीज़ों की तरद एक 
प्रकार का माल है, जिसका मूल्य पेदावार पर निर्भर रहता है: 
अन्तर केवल इतना है कि सूल्य निधोरित करने, सब्चित फरने 
ओर दूसरी चीज़ों को क्नीमत चुहाने झे लिए सरल और भजु- : 
च्टज 
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कूल साधन होने के कारण इसे ही विनिमय-साधन के रूप में 
पसन्द किया गया है | एक आदसी जूते बनाता है, दूसरा अन्न 
पैदा करता है, तीसरा भेड्नबकरियाँ पालता है; और ये सब 
लोग अपनी चीज़ों को सरलता-पुवंक अदला-बदली करने के 
लिए रुपया पेसा जारी. करते हैं, जो परिश्रम के पारितोषिक के 
रूप में अहण किया जाता है, और इस विनिमय-साधन 
के द्वारा वे जूतों को माँस के टुकड़े से अथवा दत्त सेर आटे से 
चदल सकते हैं । 

इस काल्पनिक विज्ञान के अनुयायी अपने समक्ष ऐसी 
अवस्था को चित्रित करने के अभ्यस्त और उत्सुक हैं, किन्तु 
संसार में ऐसी अवस्था कभी हुई द्वी नहीं । समाज की अवस्था 
की यह कट्पना दार्शनिकों के उस आदिम अज्ञात्‌ सानव-समाज 
की कठपना के समान है कि जहाँ वे मनुष्य को परिपक्व, परि- मनुष्य को परिपक्त्र, परि- 
पूणे, दोष-त्रटि-हीन अवस्था को प्राप्त हुआ मानते हैं। किन्तु ऐस पनत्रुटि-दीन अवस्था को प्राप्त हुआ मानते है। किन्तु ऐसी 
अवस्था का कसी अस्तित्व नहीं था। 

मानव-ससाज में जहाँ कहीं भी रुपये का चलन हुभा है 
व्दाँ सशक्त और सशसञ्र लोगों ने दुबंन और निस्सद्दाय लोगों 
को सताया भी है और जहाँ कहीं भी अन्याय और अत्याचार 
हुआ है वहाँ मज़दूरी या माल के मूल्य-खरूप पैसा अथवा पशु, 
खाल, धातु, आदि जो कुछ भी रहा द्वो वह वस्तु-विनिमय का 
साधन न रहकर दूसरों के बलात्कार से अपने को वचाने का 
साधन बन जाता है; उस पैसे अथवा पदार्थ का प्रायः यही उप- 
योग द्योवा है कि उसे देकर अत्याचारी के हाथ से किसी प्रकार 
अपनी जान बचाई जादी है । 
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इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञान पैसे में जिन निदोप गुणों का 
समावेश बताता है, वे उसके अन्दर मौजूद हैं, किन्तु ये गुण 


,. , थई क्रायम रह सकते हैं, जहाँ जोर-जुल्म और बलात्कार न हो, 


खि नातनि || 


जहाँ एक आदर समाज की स्थापता हो । छिन्हु ऐसे आदर्श 
समाज में मूल्य-निर्णायक्र के रूप में पेसे का अस्तित्व ही न होगा। 
क्योंकि जहाँ स्े-साधारण पर राब्य की ओर से अत्याचार 
नहीं होता वहाँ न वो पहले कभी पेसे का अस्तित्व था और द 
अब दो सकता है । पैसे का मुख्य उद्देश्य वस्तु-विनिमय का नियत 
साधन वनना नहीं बल्कि अन्याय और अत्थाचार को शआम्रय 
देना मात्र है। जहाँ भन्‍्याय और अत्याचार है वहाँ विनिमय के 
नियत साधन के रूप में पेसे का उपयोग नहीं हो सक्ता । क्योंकि 
बह मजदूरी या माल की क़ीमत का ठीक एवज़ नहीं वन सफता। 
और क्रीमत का एवज न वन सकने का कारण यह्‌ है कि जब 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मेहनत को जूबरदस्ती छीन सकता 
है, तो फिर मूल्य-नियोयक जैसी कोई वस्तु द्वी नहीं रह सकती। 
किसी आदमी के पाले हुए घोड़े, घाध अथवा भन्‍्य पद्चु 
दूसरे आदमियों द्वारा छीन लिये जायें और वे बाजार में बेचने 
के लिए लाये जायें और इन चुराये हुए घोड़े, गाय 'आरदि फे मु्- 
बले में दूसरे घोड़े भर गाय आदि पद्चु भी वरावर मूल्य पर येचे 
जायें, तो यह स्पष्ट है कि इनका मूल्य इन पशुप्मों के पालने की 
मेहनत के बरावर कभी नहीं होया। इस परिवर्तन फे साथ 
ही दूसरी चीज़ों के मूल्य पर भी भसर पड़ेगा और उनमें भी 
परिवतेन हुए बिना न रहेगा, और इस प्रकार पसा मूर्ल्यों या 
निणेय न कर सब्तेगा । इसके अतिरिक्त यदि कोई भादमी गाय 
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था घोड़े को जबरदस्ती छोन सकता है तो वह खुद रुपये को भी 
इसी प्रकार बलपूरवक प्राप्त कर सकता है और इस रुपये के द्वारा वह 
सभी चीज़ों को खरीद सकता है। जब रुपया खुद बल- 
यूवक भ्राप्त किया जाता है और वह चीज़ें खरीदने के काम में 
आता है. तो उसमें विनिमय-घाधन का कोई गुण ही नहीं रहता । 
जो अत्याचारी रुपया छीनकर दूसरों की मेहनत से पेदा की 
हुई चीज़ों के बदले में उसे देता है, वह तो बदले में कुछ देता ही 
नहीं-वह जो कुछ चाहता है मेहनत करनेवालों से उसे मिल जाता है। 
अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस प्रकार को 
असम्भव और कार्पनिक अवस्था का वास्तव में कहीं पर अस्तित्व 
है कि जहाँ बलात्कार 'नहीं है और रुपये का चलन है। सोने 
अथवा चाँदी का मूल्य-निर्णायक तथा विनिमय-साधन के-रूप में 
प्रयोग होता है । इस समाज में जो कुछ बचत होती है वह 
रुपये के रूप में रहती' है | विजेता के रूप में छिसी भअत्याचारी 
का समाज में अ्रवेश होता है | सान लीजिए यह अत्याचारी 
विजेता लोगों के घोड़ों, कपड़ों, मकानों और गो-घन पर अपना 
अधिकार बताता है, किन्तु चूँकि इन सब चीजों को लेकर अपने 
पास रखना असुविधाजनक है, इसलिए वह उस रुपये- 
यसे को लेने की इच्छा करता है कि जो इन लोगों के सब प्रकार 
के मूल्यों का प्रतिनिधि समका जाता है और जिसके द्वारा सब 
प्रकार की चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा होते ही इस 
समाज में विजेवा और उसके सहकारियों'के लिए रुपया एक दूसरे 
ही अर्थ का बोधक द्वो जाता है।' अभी तक वस्ठु-विनिमय के 
साधन की सी जो खासियत उसमें थीं, वह जातो रहती दे । 
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किस चीज़ का कितना मूल्य होना चाहिए इसका निर्णय 

सदा शक्तिशाली ,अत्याचारी की इच्छा पर निर्भर रहता है । 
जिन बीजों की उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती हे और 
जिनके लिए वह अधिक रुपया देता है, वद्दी अधिक मूल्यवान 
सममी जाती हैं, और जिनकी जंहूरत इसे,नदां होती, वे कम 
मूल्य की गिनी जाती हैं। जिस समाज में अत्याचार का प्रभाव 
हो जाता है, वहाँ रुपये का धात्तविक अथे तुरन्त द्वी व्यक्त हो 
जाता है, अथात्‌ वह अत्याचार करने और अत्याचार से बचने 
का साधन बन जाता है और अत्याचार-पीड़ित विजित लोगो में 
रुपया विनिमय का साधन उसी हृद्‌ तक रहता है कि जहाँ तक 
भत्याचारी को उसे ऐसा बनाये रखने में सरलता और सुविधा 

होती है । 
कल्पना कीज्िए--फिसान लोग अपने जमींदार फो कपड़ा 
मुर्गी, मुर्गे, भेड़, बकरियाँ, लाकर देते हैं और उनके लिए रोझ 
मेहनत-मजादूरी करते हैं । जुर्मीदार इन घोज्धों के बजाय रुपया 
लेना खीकार करते हैं और चीजों का मूल्य निषोरित कर देते 
'हैं। जिन लोगों के पास कपड़ा, अनाज, पशु देने फो नहीं हैं, था 
जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकते हैं, वे एक निश्चित रकम अदा 
कर सकते हैं । 

' यह स्पष्ट है कि इस जमींदार के कृपफ-समाज में विविध 
वस्तुओं का मूल्य जूमींदार फी इच्छा पर ही निर्भर रहेगा । 
रुसकी आवश्यकतानुसार चीजों का मूल्य फम या अधिक दोगा। 
यदि उसे नाज की जरूरत है तो वह उसका मूस्य अधिक रक्सेगा 
भौर कपड़े, पडद्चु था शोरीरिक सेदा का फम | इसलिए लजिनऊे पास 

वैटरए 
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नाज नहीं होगा वे नाज खरीदकर जूमींदार ,को देने के लिए 
अपना श्रम, कपड़ा और पश्ञु दूसरों के द्वाथ बेच डालेंगे । 

यदि सभी चीज़ों के बदले ज्ञमीदार रुपया लेना पसन्द करे 
तब भी चीज़ों का मूल्य मेहनत को देखकर निश्चित न होगा, 
बल्कि उसका निश्चय निरभेर रहेगा एक तो जुमींदार-द्वारा माँगी 
हुई रक्तम पर और दूसरे किसान-द्वारा पेदा किये हुए उन पदार्थों 
पर जिनकी जुर्मींदार को ज्यादा जुरूरत होगी और जिनके लिए 
वह अधिक मूल्य देने को तैयार है । 

ज़मींदार किसानों से जो रुपया माँगता है उसका असर 
चीजों को कीमत पर उसी हालत में नहीं पड़ेगा कि जब उस- 
जूमींदार के किसान दुनिया के दूसरे लोगों से एकदम अलहवदा 
होकर रहें और उनका दूसरे लोगों से कोई सम्बन्ध न हो, और 
दूसरे उस हालत में, जब जसींदार रुपये से अपने गाँव में यहीं, 
दूसरी जगह चीज़ें खरीदें । इन्द्दीं दो अवस्थाओं में चीजों की 
कीमत वस्तुतः अपरिवर्तित रह सकेगी और रुपया मूल्य-निणों 
यक ओर विनिमसय-साधन बन जायगा । 

किन्तु यदि इन किसानों का पढ़ोस के गाँववालों से कोई 
व्यापार-सम्बन्ध होगा तो अपने पड़ोस के गाँववालों के हाथ 
बेची जानेवाली चीजों का मुल्य उस गाँव के जुर्मीदार-द्वारा 
मॉगी हुई रकम के अनुसार होगा ।- यदि पड़ोस के गाँव के लोगों 
का अपने जुर्मीदार को इस गाँव के लोगों की अपेक्षा कम रक़म 
देनी होती है, तो इस गाँव की पेदावार दूसरे गाँव की - पेदावार की 
अपेक्ता सस्ती बिकेगी,भोर यदि दूसरे गाँववालों को ज्यादा रकम 
देनी पड़ती है, तो इस गाँव की पेदाबार वहाँ महँगी बिकेगी। 
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चीज़ों की क्रीमत पर ऊ्मीदार की रुपये की माँग का असर भी 
उसी द्वालत में नहीं पढ़ेणा कि जद जमा की हुई रकम अपने 
आसामियों की चीजें खरीदने में सर्च न हो। यदि वह अपने 
कृपकों से खरीदेगा, तो यह स्पष्ट है कि विभिन्न पदार्थों का मूल्य 
बराबर बदलता रहेगा । जर्मीदार जिस चीडकों ज्यादा चादेगा 
ओर खरीदेगा उसीका मूल्य अधिक बदू जायगा । 

. एक ज़र्मीदार ने अपने गाँव के लोगों पर मारी मनुप्य-कर 
लगाया है और उसके पड़ोसी ने बहुत हलका । यद्द स्वामाविक है 
कि पहले जसीदार की जागीर में दूसरे के गाँव की भपेज्षा प्रत्येक 
चीज़ ०स्ती दोगो, क्योंकि यहाँ लोगों को रुपये की बहुत ज़रूरत 
होती है; और दोनों दी रियासतों में मनुष्य-कर को यृद्धि अयबा 
कमी के ऊपर चीज़ों की फ़ोमत निर्मर रद्देगी | चलात्कार भयवा 
द्वरदस्ती का चीज़ों के मृर्य पर एक यह असर पड़ता है । 

पहले फे परिणाम-खरूप एक दूसरा असर भी द्ोता है और 
वह चीज़ों के सापेत्त मूल्य से सम्बन्ध रखता है। फ्र्ण कीजिए 
एक.जमींदार घोड़ों का शौश्ेेन है और उनऊे लिए बडी बड़ी 
कीमतें देता है, दूसरे को तौलियों अंगोछों का शौफ़ है, और बहू 
अंगोछों के लिए अच्छा मल्य देता है। अब यह तो स्पष्ट ही 
है कि इन दोनों रियासतों में धोड़े भौर ओंगोद्े महँगे होंगे ओर 
उनका मल्‍्य अपेक्ताकृत गाय अथदा नाज के मत्य से की ज्यादा 
होगा । यदि कल ंगोछो का शौक्चोन ज्मीदार मर जाय कौर 
उसके उत्तराधिकारियों को मुर्गे-सुर्गियों छा शौक दो तो यह रप्छ 
है कि अंगोछों को कोमठ कम दो जाथगी ओर मुर्गे-मुर्तियों पते 
बद जायगी। 
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समाज में जहाँ एक मनुष्य दूसरे के ऊपर बलात्कार करता 
दे वहाँ पैसा माल या मेहनत के मूल्य-खरूप कितने अंशों तक 
रहेगा, यह एकदम अत्याचारी की इच्छा के ऊपर निर्भर रहता 
है; और विनिमय का साधन बनने की इसकी योग्यता नष्ट होकर 
दूसरों की मेहनत से लाभ उठाने का एक अत्यन्त अनुकूल और 
सुविधा-जनक साधन द्वो जाता है । अत्याचारी को पैसे की न तो 
(विनिमय के लिए जृरूरत पड़ती है, क्योकि वह जो चाहता है बदले 
में कुछ दिये बिना ही ले लेगा है,--ओर न चीज़ों के मूल्य 
निणुंय के रूप में उसे पेसे की आवश्यकता है; क्योंकि वह स्वयं 
ही प्रत्येक पदार्थ का मूल्य निधोरित करता है । उसे पेसे की जुरू- 
रत द्वोती है केवल इसलिए कि दूसरों पर अत्याचार करने का बढ़ा 
ही अच्छा सुविधा-जनक साधन बन जाता है और यहद्द सुविधा 
:इस बात में है कि रुपया-पैथा खूब इकट्ठा किया जा सकता है 
और इसके द्वारा. अधिकांश मानव-समाज को शुलाम बनाकर 
'रक्खा जा सकता है । 

अपने को जिस समय जितने घोड़े, गाय, भेड़ चाहिएँ उतने 
उसी समय मिल सकें, इसके लिए इन सभी जानवरों को लेकर 
अपने पास रखना सुविधा-जनक नहीं है; क्योंकि उन्हें चारा देना 
पड़ता है। नाज में भी “यही बात है, क्योंकि रसके सड़-गल 
जाने की सम्भावना है। गुलामों.के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है, 
किसी समय मनुष्य को हज्यारों की जरूरत हो सकती दे ओर 
किसी समय एक की भी नहीं [ किन्तु जिनके पास रुपया नहीं 
है उनसे रुपया माँगने से ये सब असुविधायें दूर दो जाती हैं; भोर 
जिस चीज़ की ज़रूरत दो वह भी मिल सकती है। इसीलिए 
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अत्याचारी रुपया माँगता है । इसके अतिरिक्त रुपया माँगने में 
एक यह भी सुविधा है छि दूसरे मनुष्यों के परिश्रम से लाभ उठाने 
का उसका अधिकार कुछ थोड़े से महुप्यों ठक ही परिमित नहीं 
रहता, वल्कि जिस किसी को भी रुपये की जरूरत हो उन समी 
तक व्याप्त हो सकता है | 
जब रुपये का चलन न था तो प्रत्येक जर्मीदार केवल अपने 
ही आसामियों की मेहनत का लाभ ले सकता था; किन्तु जब वह 
मिलकर किसानों से रुपया माँगने लगे, जो उन्तके पास नहीं था, 
ठब बिना किसी प्रकार के सेद-माव के सभी राज्यों के आदमियों 
के परिश्रम का उपभोग करने में समथे बन गये । इस प्रकार लोगों 
की सज़दूरी के फन्न को रुपये के रूप में लेने से उन्हें बढ़ी 
सुविधा होती है और केवल इसीलिए रुपया चाहा जाता दै । 
जिन ग्ररीव दुःखी लोगों से रुपया लिया जागा है, उनऊ लिए 
वद्द न तो विनिसय में काम आता है, क्ष्योंकि वे तो बिना पेसे के 
ही चीज़ों को अदला-बदली कर लेते हैँ, जैसा कि राज-सत्ता 
की स्थापना के पहले सभी जातियाँ करती यीं; न चीजों का मूल्य 
निधोरित करने के काम में, क्योंकि यह निर्णय वो उनसे पूछे 
बिना ही कर दिया जावा है; न संघय के काम में, क्योंकि जिस 
की पेदावार छीन ली जाती है इसके पास सच्दय करने को कुछ 
रह ही नहीं जाता और न लेन-देन के काम में, क्‍योंकि अत्या- 
चारन्पीड़ित को लेने की भपेत्ता सदा देना दही अधिक पड़ता है; 
और यदि उसे कुछ मिलता भी है तो वह रुपये के रूप में नहीं 
बल्कि रसे कशा माल ही मिलता है। यदि मजदूर अपनी मेहनत 
के बदले में अपने मालिक को दूकान से चीजें लेठा है, तय हो 
शभ्श्ड्रने 


ञश्या करें ? 


जउसे रुपया न मिल कर साल मिलता ही है और यदि वह अपनी 
न्‍कमांई से जीवन की आवश्यक सामग्री दूसरी दूकान पर खरीदने 
जाता है तो उससे फ़ौरन द्वी रुपया माँगा जाता है और उसे 
धमकी दी जाती है कि यदि रुपया अदा न करोगे तो न तुम्हें 
जमीन दी जायगी और न॒शअन्न दिया जायगा; या फिर तुम्हारी 
याय या घोड़ा छीन लेंगे, या तुमसे द्ाबरदस्ती काम करायँँंगे भर 
फिर तुम्हें जेल भेज देंगे। इस आफत से वह अपनी पेदावार 
ओर अपनी तथा अपने बच्चों की मेहनत बेचकर ही छुटकारा 
पा सकता है और यह भी साधारण विनिमय के निश्चित मूल्य पर 
'लहीं चल्कि पैसा माँगनेवाली सत्ता-द्वारा निश्चय किये हुए मूल्य 
पर उसे बेचनी पड़ेगी । - 

इस स्थिति में कि जब लगान और कर का प्रभाव चीज़ों के 
सूल्य पर पड़ता है--और जैसा कि सभी जगह द्वोता है, जर्मी 
द्ारों के यहाँ छोटे पैमाने पर और राज्य में बढ़े पेमाने पर, ओर 
राज्यों में जो मूल्य में हेर-फेर द्ोते हैं उनके कारण तो हमें इतने 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि जैपे मदारी को, पढे के पोछे खड़ा 
देखकर कठपुतलियों के -चलने-फिरने का कारण हर कोई समम् 
जाता है तब फिर ऐसी स्थिति में, यदि कोई दावा करे कि रुपया 
विनिमय का साधन और मूल्य निर्णायक है तो- यह और कुछ 
नहीं तो कम से कम आश्रय-जनक तो है दी । 
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स्‌ः प्रकार की दाखता का एकमात्र कारण यही है कि 
एक आदमी दूसरे आदमी की जान ले सकता है 
ओर जान लेने की घमकी देझूर उसे अपनी इच्छानुसार काम 
करने पर मजबूर कर सकता है। हम निश्चयात्मक रूप से यह देख 
सकते हैं कि जब कोई आदमी इच्छा के विरुद्ध दूसरे आदमी की 
इच्छानु सार ऐसा काम करता हैँ, जो उसी की रुबि के प्रतिकूल 
है, तो खोजने पर इमें मालूम होगा कि इसका मूल कारण और 
कहीं नहीं, किसी न 'किसी रूप में, इसी घमकी फे अन्दर से 
उदीयमान दोता है। यदि एक आदमी अपनी खारी कमाई दूभरे 
को दे देता है, उसके पास खाने तक को नहीं रहता, अपने घशो 
को सख्त मेहनत करने के लिए भेजना है, खेतों फो बिना जोते 
पड़ा रहने देता है. और अपना सारा जीवन घृरित अनावश्यक 
काम करने में व्यतीद करता दै, जैसा कि दुनियाँ में हमारी 
आँखों के आगे ही होता हँ--इस दुनिया में जिसे हम सभ्य 
कहते हैं, सिफ्ते इसलिए कि हम उसमें रहते £ै--तम दम यह सब 
देखकर निम्वयपू्वक कट्ट सकते हैं. कि वह यद् सव काम इसी- 
लिए करता है कि इन कामों को न करना जान से द्वाप धोने के 
सम्तान होगा । 
हमारे इस सभ्य संसार में जहाँ अधिकांश लोग फठोर से 
'कठोर कष्ट सहकर भो ऐसे काम फरते हैं जो उन्हें पसन्द नहीं 
६९६७ 
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क्या करें ? 


ओर जिनकी उनको जरूरत नहीं, एक प्रकार की भयंकर दासता 
प्रचलित है, जिसका आधार लोगों का अस्तित्व मिटा डालने की 
धमकी है| अच्छा तो, यह दासता आई कहाॉ से ? घमकी 
की शक्ति कहाँ छिपी हुई है ९ न 

पुराने ज़माने में लोगों को पददुलित करने के साधन और 
उन्हें मार डालने की घमकी--ये सब लोगों फे लिए बिलकुल 
स्पष्ट और अविच्छिन्न रूप से प्रकट थे। लोगों को गुलाम बनाने 
का आदिम साधन सीधी-सादी भाषा में तलवार से मार डालने 
की धमकी देना था |, 

एक सशस्त्र मनुष्य निहत्थे आदमी से कहता है--देख, जैसे 
मेंने तेरे भाई को मार डाला वैसे में तुके भी मार डाल सकता 
हैँ, लेकिन में ऐस। करना नहीं चाइता। में तेरी जान बख्शता हूँ। 
यक तो इसलिए कि तुझे मारना मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरे 
तेरे और मेरे दोनों के लिए में तुमे मार डाल इसके बजाय 
यह बेहतर द्वोगा कि तू मेरा काम किया करे । इसलिए में जो 
कुछ कहूँ उसे चुपचाप कर; नहीं तो,, याद रख, में तुमे. 
जीता न छोडूँगा । 

इस प्रकार बेचारा दुबल मनुष्य सबल मनुष्य की बांत 
मानने को मजबूर हुआ और उसका विनम्र आज्ञ-्पालक बन 
गया । निहत्था आदमी सजुदूरी करता था और सशस्त्र खड़ा 
होकर घमकी देता था । यही वह व्यक्तिगत दासता थी, जो 
पहले-पहल सभी जातियों में अत्तित्व में आई भोर जो भव भी 
जंगली जातियों में पाई जाती है.। 

दासता का प्रारम्म दो इसी प्रकार की धमकी से द्वोता हैं; 
्क्८ 


बंया करें ? 


सभी देशों में दुष्काल था, पर मिश्र भर में खाने को मौजूद था। 
.. ५७. फिर जम्र सारे मिश्र देश में खाने की कमी हुई तब लोगों 

ने फैरोआ के पास जाकर भोजन के लिए चिह्लाना शुरू किया, फैरो- 
आ ने सब सिश्र-निवासियों से कद्या--यूसुफू के पास जाभो, 
चह जैसा कहे, बेता करो'।! 

सारी प्रृथ्वी-भर में दुष्काल का ज़ोर था, यू सुफ ने अपने 
सच कोठार खोल दिये और भिश्र-त्रात्रयों को नाज बेचने लगा । 
मिश्र देश में दुष्काल का खूब ज्ञोर था । 

सभी देश के लोग मिश्र में यू छुफ के पास नांज खरीदने को 
दौड़े, क्योंकि सभी देशों में भयानक दुष्काल था | 

तलवार की धमकी से लोगों को गुलाम बनाने को आदिम 
रीति का उपयोग करके दुष्काल के समय के लिए यूसुफ्‌ ने सुर्ल 
में नाज इकट्ठ। किया। फेगेश्ा के खप्त के अतिरिक्त सब लोग भी 
जानते हैं कि अच्छे सालों के बाद प्रायः दुष्काल पढ़ता ही है। इस 
अकार भूख के द्वारा मिश्र के भास-पाश्व॒ के देशों के लोगों को 
थुसूफ ने सरलतापूरवक भौर निम्चित रूप से अपने ताबे में कर लिया। 
पफिर जब लोग भूखों मरने लगे तब उसने ऐसी तरकीब की, जिससे 
लोग सदा के लिए उसके कब्जे में रहें | (प्रकरण ४७ पद १३-२६ 
में इसका नीचे लिखे श्रतुसार वर्णन है । ) 

पीछे सारे देश में खाने को न रहा, क्‍योंकि दुष्काल भयंकर, 
था। सिश्न तथा कनआँ भर में मुदनो-सी छा गई । 

यूसुफू ने जो नाजञ बेवा था, उसके बदले में मिश्र तथा 
'कतझों सें ज्ञितता रुपया था सब इकट्ठा कर लिया और यह सारा 
धन यूसुफ ने फैरोआ के घर में लाइर रखा ।- 
4९८ 


| च़िओी | 


बीसर्दों परिष्केट 


जब सिश्न तथा कनझाँ में रुपया न रहा, तो सब पिश्र- 
चाह्तियों ने यूछुफु केपास आकर कट्दा--दर्मे खाने को दो । 
इमारे पाल रुपया नहीं है, पर सुम्दारे होते हुए क्या हम भूखों 
मरेंगे १ 

यूसुफू ने कद्दा--तो तुम अपने पशु लाभो | द्रध्य नहीं रहा 
है, तो तुम्दारे पशु लेकर तुम्हें अनाज दंगे। 

तत्व लोग यूसुफ्‌ के पाप अपने पद्म ले गये ओर यूसुक ने 
उनके घोड़े, ग।य, वैज, मेंढक, बधरे और गधे ले धर बदले में हन्हें 
अनाज दिया | और इससे सद पश्ु लेकर ।ए% साल ठक हन्हें 
अन्न दिया । 

वर्ष समाप्त होने पर दूसरे दे वे लोग यूपुफू के पास आये 
और कहने लगे--मद्दाराज्ञ ! हम आपमे कुछ छिताना नहीं चाहते। 
हमारा द्रव्य समाप्त दो गया है और दसारे पशु भी विच् गये हैं। भाप 
जानते हैं कि भच्र हमारे पास हमारे शरीर और दमारों उमीन 
के प्षिवाय और कुछ भो वाक़ी नहीं रहा । 

क्या हम लोग तुम्दारी आँखों के सामने अपनी जमीन के 
साथ खत्म हो जायेंगे? हमें झोर हमारी उमोन फो भन्न के धहइले 
में ले लो, हम और हमारी जमीन फेैगेश्रा के ताथे में रहेगी । द॒र्मे 
दीज्ञ दो, जिसप्ते हम लोवित रहें और सपीन उजाइ न हो जय । 

यूसुफ ने मिश्र की सारी जमोन फैगेश्मा फे दिए खरोदर 
ली। मिश्रवासियों में से हरएक ने अरने सेत्र येव डाने । फ्योषि 
वे अकाल से पीड़ित हो रहे थे। घस, सारो छउमीन फैसोश्ा 
को मिल्कियत हो गई ! े 

आदपियों के लिए उसने यह किया कि मित्र के एक छोर से 

१०३ 
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दया करें ९ 


लेकर इसरे छोर तक के सब लोगों को शहरों में लाकर बसाया 
'सिफ पुरोहितों की जमीन यूसुफु ने नहीं खरीदी। क्योंकिः 
वह फैरोआ की ओर से बृत्ति के रूप में दी गई थी और उसीसे-' 
वे अपनी गुज़र करते थे, इंसलिए उन्होंने अपनी जमीन वेची नहीं। 
तब यूछुफ ने लोगों से कहा--देखो, आज।हमने तुम्हें और 
तुम्हारी भूमि को फरोआ के लिए खरीद लिया है | अब लो यहद्द 
बीज..ओर जमीन जोतों बोओ। पर जब नाज पक्के तो फूसल का 
पाँचवाँ भाग फ़ेरोआ को देना और शेष चार भाग तुम्दारे रहेंगे। 


इसमें से तुम बीज के लिए रख छोड़ना और अपना; अपने" 


कुटुम्ब का तथा अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण करना | , 
- लोगों-ने कहा--तुमने हमें जीवन्-दान दिया है | मद्दाराज ! 

हम पर कृपा-दृष्टि रक्ों, हम फेरोआ के- सेवक होकर रहेंगे । 

यूसुफू, का बवाया हुआ नियम मिश्र देश में भाज' तकः 
जारी है कि जमीन की पेदांवार का. पाँचवाँ भाग फेरोआ को 
मिलता है । केवल पुरोद्दितों की ज़मीन इस नियम से मुक्त है, 
क्योंकि, वह फेरोआ ने खरीदी नहीं थी । 

इससे पहले लोगों की मज़द री में लाभ उठाने के लिएट 
फेगेआ को उन पर अत्याचार और बलात्कार-द्वारा काम करना 
पढ़ता था । पर अब तो जमीन ओर फसलें सभी पर फेरोआ का 
अधिकार होने से केवल नाज के भण्डार को बलपूर्वक अपने' 
अधीन रखने की ज़रूरत थी “और- फिर भुख उनसे सव काम 
करा लेती । 

सारी ज़मीन फेरोआ की हो गई और लोगों से वसूल किया' 
हुआ. नाज का भणडार भी उसी के अधीन था, इस लिए प्रत्यंकः 
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अनुष्य से तलवार के भय से काम करवाने के अटले उसे केबल 
नाज को ही बल-पूरंक अपने कर्जे में रखता था,--और,लोग 
चलवार से नहीं बरन्‌ भूख से दसके शुनाम बनने लगे। 

किसी व अकाल पड़े तो सभी लोगों को फैसेआ चाहे तो 
आखों मार सकता है और मुकाल में भी मिसके पास क्रिस्सी 
आकम्मिक धटना के कारण अन्न न हो वह भी सूर्ों मारा 


“जा सकता है। 


इस प्रकार शु लाम बनाने की दूघरी रीति स्थाएित हुई । यह 
सीधे तलवार के वल पर नहीं, क्योंकि हममें तो निर्वल को सौंठ का 
डर बताकर अपने लिए काम करने को बाध्य करना पढ़ता है। इस 
रीति में बलवान भनुष्य सारा लान अपने अविकार में ले लेता ऐ 
ओर उस पर सशश्न पहरा रखकर निगल मनुष्यों को भी अश्न- 
प्राप्ति के लिए काम करने को मजदूर करता है । 

यूसुफ़ ने भूखे लोगों से कद्टा-मेरे पास अन्न है घ्यलिए 
मं तुमको भूखों मार सकता हैँ । पर में तुमको इस शतते पर बचा 
सकता हूँ कि में तुम्दें जो भोजन दूँ उसके बदले में लुम हमारा 
काम करो । ह 

शुलाम बनाने की पदिला पद्धति में सचाघागे मनुष्य के शस 
केवल सशख्र तिपाहियों दी को सख्य्त होती है, सो गाँव के लोगों 
'घर अपना रोब जमाकर और मौत का डर दवठाकर अपने मालिक 
को भाता का लोगों से पालन कराते है । ] 


कक 


पहली पद्धति में केवल अपने सैनिकों को ऐो दसरें मे भए 


इरण की हुई सम्पति में से भाग देना पहला ऐ। डिस्तु दूसरी 


'पढ्ति में अनाम के भराटारों को तथा जमीन की मुखमररों से रा 
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'करनेवाले सिपाहियों के अतिरिक्त अत्याचारी को अन्य प्रकार 
की मदद देनेवाले-तथा अनांज को इकट्ठा करने तथा बेचने का 
काम करनेवाले अनेक छोटे-मोटे यूरुछों की- आवश्यकता पड़ती 
है । इसलिए अन्यायी को अपनी उपज में से कुछ भाग इन 
लोगों को भी देना पड़ता है; यूसुफ़ को, सुन्दर वस्त्र, सोने की 
अंयूठी, नौकर-चाकर तथा अनाज और उसके भाइयों तथा सगे 
सम्बन्धियों को सोना-चाँदी प्रदान करना पड़ता है। इसके अति- 
रिक्त दूसरी पद्धति में यह भी. है कि केवल व्यवस्थापक तथा 
नौकर-चाकर ही उसमें भागीदार नहीं होते वल्कि स्थिति ही ऐसी 
ड्ोती है कि वे जिन किसी के पास भी अनाज भरडार द्वोता है 
वे सब अन्न-विद्वीन भूखे लोगों 'पर अन्याय करने में सम्मलित 
दो जाते हैं । पहली पद्धति में, जो नितान्त बल पर अवलम्बितः 
है, प्रत्येक शख्रधारी मनुष्य निषेलों और निःशसत्र लोगों पर 
अन्याय करने में हिस्सा लेने लगता है। ठोक इसी तरद्द दूसरी 
पद्धति में, जो भूखों मारने की नीति पर अवलम्धित है, प्रत्येक मनुष्य, 
जिसके पास नाज भरा हुआ है, इस अन्याय-व्यापार में भागीदार 
बन जाता है और जिनके पास नाज नहीं द्ोता उन पर हुकूमव 
करता है ।, ; 

पहली पद्धति की अपेक्ता इस पद्धति में जुल्म करनेवालों 

- को यह लाभ है कि (१ ) मज़दूरों से अपनी इच्छानुसार काम 
करा लेने में विशेष श्रम नहीं करना पड़ता, मजदूर स्वयं दी आते 
हैं और अपने को उसके द्वाथों बेच डालते हैं; और (२) पहिलीपद्धति 
की अपेक्षा बहुत थोड़े मनध्य उसके अन्याय-पाश से बच सकतें। 
हैं । इस दूसरी पद्धति में अत्याचारी की दवानि सिक्र इतनी दी दे 

"औै0०रे 


डीसवों परिष्छेद 


कि पहली पद्धति को अपक्ता इसमें अधिक लोगों को भाग देना 
पढ़ता है । 

इस दूसरी पद्धति में पीड़ित लोगों को लाभ यह दे कि रन्‍्हें 
सदा निरे पश्ुु-बल के अधीन रहना नहीं पढ़ता, इसस थे निश्चिन्त 
रहते हैं और दलित अवस्था में से निछलकर स्वयं अत्याषारी- 
बग में सम्मिलित होने की आशा थे कर सकते है। अनुकूल 


अवस्था मिलने पर वे इस स्थिति को प्राप्त भी कर लेते हैं। टनके ८ 


लिए सरात्री यह है कि अन्याय में भाग लेने से वे कभी बच 
नहीं सकते, दरिट्र अवस्था में वे अन्याय-पीडित होंगे तो समृद्ध 
अवस्था में दे रूयं दसरों पर अन्याय करने लगेंगे । 
ग़लाम बनाने की यह नई पद्धति प्रायः पुभानी पशुन्श्लवालों 
नीति के साथ द्वो साथ काम में आती है । जैसी-जैशी उरूरय 
दोठी है वेंसेवैसे बलवान मनुप्य पहली पद्धति को संकृचिठ 
करता जाता है और दूसरी पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग करता 
जाता है / किन्तु रुत्ताधारी को इस पद्धति से भी पूरा-पूरा 
स्न्तोप नहीं होता, क्योंकि वद्द तो चाहता हे कि अधिक से 
अधिक मदादुरों की मेहनत से जितना भधिक सम्भव हो लाम 
रठाया जाय और जितने अधिक लोग बन सके एन्‍्हें गु लाम 
बनाया जाय | इसलिए एक दौसरों पद्धति का आंविभागय होता है । 
यह नई तीसरी पद्धति कर ब्षगाने को है | दूमरो पद्धति के 
अनुसार यह भी भृजों मारने को नीति पर अदलम्दित है, परस्तु 
अनुष्यों से उनकी रोटी छीत लेने फे बाद उन्हें गुलाम बनाने के 
लिए जीवन-सम्दन्धी दूसरो अध्श्यकठताय भी ऋण्टरण कर ली 
जाठो हैं। बलवान मनुष्य अपने ही द्वारा बनाये हुए सिरों 
३०६ 


रा -+[45/ 


//.4 ०7 


४४ 3 |... >0287## 2 3 


हर 


या 8५ पं ते हे (र्‌ 


'्फ, 
कं. 


3॥//7 गे ह। 


क्या करें ? 

इतदी बड़ी संख्या-में वसल करता है कि इन सिक्कों को प्राप्त 
करने के लिए गुलामों को यूसुफ-द्वारा निश्चित पंचर्माश भनाज 
की अपेक्षा कही अधिक नाज बेचना पड़ता है; ओर केवल इतना 
ही नहीं, बल्कि अपनी खास ज़रूरत की चीज़ें, मांस, चमड़ा, 
ऊने, कपड़ा, वरतन और मकान तक बेंच डालने पढ़ते हैं । इस 
भ्रकार अत्याचारी के भूख के डर से ही नहीं, बल्कि शीत, 
ध्यास तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों का डर दिखाकर भपने 
शुलामों को सदा अपने क़ब्डे में रख सकता है। 

इस ढद्ग से तीसरी तरह की गु लामी--पैसे की -गलामो 

अस्तित्व में आती है | इसमें सवल मनुष्य निबल से कहता है-/+- 
'सुम में से प्रत्येक मनुष्य के साथ में 'चाहूँ जैसा व्यवहार 
'कर सकता हूँ। में तुम्हें चन्दूृकःसे सार सकता हूँ, अथवा 
उुम्दारा आजीविका की देनेवाली तुम्हारी ज़मीत छीनकर 
मुम्हें नष्ट कर सकता हूँ, अथवा इसी रुपये से जो तुम भुमे दोगे 
'मैं तुम्हारे खाने का सारा नाज खरीदकर और दूमरे लोगों के 
'द्वाथ बेचकर तुम्हें मूखों मार सकता हूँ; में तुम्दारे' वेख्ाभूषण, 
'सुम्दारा धर-बार--पर्ज कि तुम्हारे पास जो कुल. है वह सभी 
छीन ले सकता हैं । पर यह मेरे लिए अ्रन्कल नहीं है भोर ऐसा 
करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए में तुम्हें इस बात 
'की खतंत्रता देता हूँ कि तुम जो चाही काम करो, बच्च, तुम्हें 
इतना .करसा होगा कि मनुष्य-कर के रूप में, अथवा 'ुम्दारी 
जमीन के दिसाव से, या 'तुम्दारे खानें-पीने की चीजों अथवा 
वैस्रोंभूषण या भकानों के लिहांज से में 'जितना रुपया मार्गें,, वह 
तुम मुझे दें दो । तुम यह रक्तम अदा करें'दो और फिर भापस 
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हें जैसे चादो रहो, जो चाहो सो करो, पर इस आठ को समंसद 
लो कि मैं न तो अनाय-विधवाओं की रक्ा करूँगा, न बीमार 
और यूड़े लोगों की, और न ऐसे लोगों की कि जिनका घर-बार 
आग से जल गया है। में ठो सिर्फ़ इस बात की व्यवस्था करूँगा 
कि रुपये का लेन-देन ठोक तरह चलता रहे । जो लोग नियमित 
रूप से निमश्वित रक्रम मुझे देते रहेंगे, धनको हो रक्षा करने को 
“डिम्मेवारी में लेता हूँ । मु्के इस बात की प्रा नहीं कि लोग 
इस रुपये को कहाँ से और किस प्रकार लाते हैं । अपनी 
माँग को स्ीकृति खरूप अन्यायी बलवान मनुष्य अपने बनाये 
'हुए लिके लोगों में वितरण कर देता है । 
गुलाम बनाने की दूपरी पद्धति ऐसो थी कि फेरोआ लोगों 
से फसल का पाँचवाँ भाग लेकर फोठों में मर रम्ता और तल- 
बारूद्वारा प्राप्त हुई अंगनदासता के अनिश्क्ति अपने व्यवस्थाप्कों 
की सहायता से अकाल पहने के समय सभो मरावूरों पर 
'और आकस्मिक आपत्ति पढ़ने पर विपन्न लोगों पर: अपना 
शासन चलाठा । 
तोसरी पद्धति यह थी कि फेरोआ लोगों से लिये जानेदाने 
'अनाज के पंचमांश के मूल्य से अधिक रुपया माँगतां है भौर 
इस प्रकार अपने व्यवस्थापकों की सहायता से अकाल अशबा 
कराकस्मिक दुर्घटनाओं के समय ही नहीं, दह्कि हमेशा के लिए 
सदधादुर-वर्ग पर अपना शासन घलाने का एक नया सायन पेदा 
करता है । 
दूसरी पद्धति में लोग कुछ नान् बचा रहने हैं, जो अशार 
“हझयवा भाकस्मिक विपत्ति हे समय शनकों सहापरशा करता है 
हज 


क्या करं २ 


ओर उन्हें गुलामी के जाल में फँसने से बचा लेता है। तीसरी 
पद्धति में कर हरी रक्तम भारी हो तो सारा अनाज और साथ ही 
जीवनोपयोगी अन्य आवश्यक चीज़ें भी वेचनी पढ़ती हैं 'दौर 
इस कारण ज़रा-सा सहझुट पड़ने पर मज़दूरों को पैसेवालों का 
ग्रलाम बनना पड़ता है, क्योंकि उनके पास न तो भनाज रह 
जाता है ओर न ऐसी कोई चीज़ द्वी शेष रहती है, जिसके बदले 
में अत्ताज प्राप्त किया जा सके । ह 

पहली पद्धति में अत्याचारी-कों केवल सैनिकों की दी आव- 
श्यकता द्वोवो है भौर उनको ही भाग देना पढ़ता है। दूसरी 
पद्धति में अनाज के भण्डार के रक्षकों के 'अलावा अनाज को 
इकट्ठा करने और बेंचने का प्रबन्ध करने के लिए कर्मचारियों को 
भी रखना पड़ता है । तीसरी पद्धति में जुमीन और जायदाद की 
रचा के लिए सिपादियों को रखने के अतिरिक्त कर उगाहनेवालों, 
मलुष्य-कर का अबनन्‍्ध करनेवरालों, निरीक्षकों,"जकात का हिसाब 
रखनेवालों, रुपये बनाने भौर उसकी व्यवस्था करनेवाले' कमे- 
चारियों की भी आवश्यकतां होती दे । 

दूसरी पद्धति की अपेशज्ञां तीसरी पद्धति में व्यवस्था रखने! 
का काम क॒द्ीीं अधिक जटिल है। दूसरी पद्धति में तो नाज इगा- 
हने का काम ठेके पर दिया जा सकदा है, जैसे पुराने ज़माने में 
होता था और जैसा अब भो तुर्द्िस्तान में दोता है । किन्तु लोगों 
के ऊपर कर लगाने से तो कर लगाने-योग्य मलुष्यों की, भोर 
कोई सलुष्य अथवा कोई उद्योग कर लगने से बच न जाय इस्रः 
बात की, बड़ी भारी व्यवस्था रखनी पड़ती है ओर इसलिए इस 


पद्धति में अत्याचारियों को दूघरी पद्धति की अपेक्षा अधिक 
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मलुत्यों को अपनी आय का भाग देला पड़ता है । इस पद्धति में 
स्थिति कुछ ऐली होती है कि जिनके पास पैसा है वे सभी लोग 
श्रन्यायी के भागीदार बन सकते हैं,पिर चाहे वे देशी हो अथवा 
विदेशी । पहली और दूसरी पद्धति की अपेक्षा अन्यायों को 
तीसरी पद्धदि में ये लाभ विशेष होते हैं:--- 

पहली बाद वो यद्द है कि यूसुफ की त्तरह इस पद्धति में 
अकाल को प्रतीक्षा नहीं करती पढ़ती, वल्कि परिस्थिति ऐसो बना 
दी जादी है कि सदा ही दुष्काल बना रहता दे । दूसरी पद्धति में 
किसानों से फ़लल की पेदावार के अनुसार ही लगान आदि बधूल 
किया जा सकता है, इच्छानुसार बढ़ाया नहीं जा सध्ता, क्योंकि 
यदि उनके पास अधिक नाज नहीं है तो उनसे अधिक प्राप्ति की 
कोई सूरत ही नहीं रहती । किन्तु इस नवीन द्रव्य-पद्धति में तो 
जितना चादहो उतना बसूल कर लो, क्योंकि बेचारे करिखान को 
ऋण चुफाने के लिए अपने पशु, वस्र और मकान सक बेचने 
पड़ते हैं. । अन्यायी को इसमें मुख्य लाभ यद है कि वह दूसरों 
के परिश्रम का भधिक से अधिक फल अत्यन्त सुविधा और 
सरलता के साथ छीन सकता है, क्योंकि लोहे के पंच की तरह 
दव्य-कर को सरलतापूवंक भन्तिम सोमाठक पहुँचाया जा सकता 
है भौर सुनहले अंडे प्राप्त किये जा सकते ४--मले हो अंडे देने- 
बाली मुर्मी मृत्यु-ऋल पर ही जा पहुँचे । 

दूसरा लाभ यह है कि इस पद्धति में जिनके पार जमीन 
नहीं होती है उनपर भो अन्यायी अपना हाथ फेर सढ़ठा है। 
पहले तो ये लोग अपनी मेहनत का थोड़ान्सा माग अत्पाधारी 
को देकर उसके अन्याय से छुटकाग पा जाते थे। अब तो 
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की 


च्ह्या करें ? 


अनाज के बदले में मजदूरी का जो भाग देते थे, उस्चे देने के 
चाद भी कर के रुप में मजदूरी का और भी बहुत-सा हिस्सा 
देना पड़ता है । 

अत्याचारी को इसमें हानि यद्द है कि बहुत.सारे लोगों को 
अपनी आय का भाग देना पड़ता है | अपने व्यवस्थापकों तथा 

फर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि उन सबको दिस्सा देना पड़ता है 

कि जिनके पास रुपया होता है और वह देशी तथा विदेशी दोनों 
दी तरद्द के लोग हो सकते हैं । 

दूसरी पद्धति की अपेक्षा इस तीसरी पद्धति में पीड़ित लोगों 
को लाभ इतना ही है कि इसमें .कुछ अधिक ख्तंत्रता रहती 
है; वे जहाँ चाहें रहें, जो चाहें करें, वे खेत . बोयें यां न बोयें, 
किसी को उन्हें हिसाब देने की ज़रूरत नहीं--ओऔर यदि उनके 
'पास द्रव्य. है तो वे अपने को एकदम खतंत्र भी समझ सकते 
हैं, और यदि उनके पास कुछ फ्राज़िल रुपया हो तो वे केवल 
खतंत्र दी नहीं, वल्कि खुद अत्याचारी का पद प्राप्त करने की भो 
अ्याशा कर सकते हैं, और थोड़े समय के लिए वे उस 'स्थिति 
को पहुँच भी जाते हैं । 

अन्याय-पीड़ित लोगों को इसमें हानि यह है कि औसतन 
उसको: हालत बहुत खराब दो जाती हैं । उनकी कमाई का अधि 
यांश भाग उनसे ले लिया जाता है, क्योंकि उनको मेहनत पर 
न्मजे उड़ानेवाले लोंगों की संख्या 'बढ़ जाती हे ओर इसलिए 
उनके मरण-पोषण का भार बचे हुए थोड़े लोगों पर पड़ता है । 

शुलाम बनाने की यह तीसरी पद्धति भी बहुत पुरानी है) 
अइली दोनों पद्धतियों को एकदस .ही परित्यक्त किग्ने बिना 
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उसके साथ-साथ अमल में आती है। मनुष्यों को गुलाम बनाने 
की ये तीनों पद्धतियाँ सदा हा अमल में आती रही हैं । 

- जुन ठीनों पद्धतियों की पेचदार कौलों से मिसाल दी जा 
सकती है, जो सज्दूरों को दबानेवाले तख्ते में लगी हुई हों । 
बीच का पेच, जिसपर सब का दारोमदार है और जिसके बिना 
दूसरे पेच वेकाम हैं, जो सबसे पहले कसा जाता है और कभी 
ढीला नहीं किया जाता है-- अंग दासता का पेच है, जिसमें मार 
डालने की घमकी देकर कुछ लोग दूरे लोगों को अपना गलाम' 
बनाते हैं | लोगों. की जमीन तथा भनाज छीनकर उन्हें गंनाम 
बनाना, यह दूमरा पेच है। पहले पेच के घाद यह पेब कप्ता 
जाता है। इसमें भी सौत का डर दिखाकर ही जुमीन और समाज 
पर कब्जा कायम रक्खा जाता है। लोगों के पास जो रुपया नहीं 
होता है, उसे कर के रूप मे लोगों से सोगकर गुलाम बनाना 
तीसरा पेच है; और इसमें भी जो रुपये की माँग द्वोती है, उसके 
पोछे भी हत्या की धमको तो रहती हो है। 

ये तीनों पेच कस दिये जाते हैं और ढोले उसी दालव में 
किये जाते हैं, जब इनमें से एक भौर भी अधिक जोर के साथ 
कस दिया जाता दै। श्रम-जीवियों को पूर्ण रूर से गलाम घनयनें 
के लिए ये तीनों ही जरूरो हैं और हमारे समाज में इंन तोनों 
का प्रयोग हो रहा है । तलवार से मार डालने की धमकी देकर 
लोगों को गलाम दनाने की पहली पद्धति नष्ट तो कभी हुई ही 
नहीं भोर न होगी, जब तक अत्याचार का चस्तित्व रहेंगा। क्योंकि 

यह धमकी ही सभी प्रकार के झत्याचारों का भाषार है । 
हम लोग निम्नद रूप से सममते हैं कि हमारे सभ्य संसार 
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से गलामी बिलकुल नष्ट कर दी गई है और उध्चके अन्तिम अब- 
शेष भी अमेरिका तथा रूप में भस्मीभूत हो गये । हम सममते 
'हैं कि अब कुछ जंगली जातियों में ही यह ,प्रथा पाई जाती है 
हमारे अन्दर तो अब उसका कोई अत्तित्व ही नहीं है । किन्तु 
जब दम यह सोचते हैं, तो एक छोटी-सी बात भज्ञ जाते हैं- 
उन लाखों सशख्र सैनिकों को हम भल जाते हैं कि जो प्रत्येक 
राज्य में पाये जाते हैं और जिनके बिना कोई भी राज्य टिक नहीं 
सकता-। ये लाखों सैनिक अपने शासकों के गलाम नहीं तो 
और क्या हैं ९ कया ये लोग मृत्यु और यातना. की भ्रमकी के 
कारण, जो घमकी कमी-कभी अमल में भी आती है, अपने सेना- 
नायकों को आज्ञा पालन करने के लिए मजूबूर नहीं द्वोते ९ 
शअन्तर केवल इतना ही है कि इन गलामों की तावेदारी को गलाम- 
गोरी नहीं, अनुशासन कहते हैं; ओर दूसरे गुलाम मरण-पर्यन्त 
शुलामी करते हैं, किन्तु ये सैनिक नौऋरी कदलानेवाल जुमाने 
में ही गुलामी करते हैं । 
अपने सभ्य संसार में ग़लामी नष्ट नहीं हुई, इतना दी नहीं 
चटिक अनिवाय सैनिक-सेवा के कारण. कुछ समय से तो वह 
ओर भी दृढ़ हो गई है । पहले ही की तरद्द गुलामी अब भी 
चली आती है; केवल रूप में थोड़ा-छा परिवर्तन हुभा है। 
-और जबतक एक आदमी दूसरे को छिसी प्रकार की गुलामी में 
रखने का उद्योग करेगा तवतक तो वह व्यक्तिगत दासता भी 
जारी रहेगी कि जिसमें तलवार के ज्ञोर से जमीन पर अविकार 
जमाने और कर वसूल करने का काम द्वोता है । 
देश की रक्ता और ग्ौरव-बृद्धि के लिए, जैसा हि कद्दा 
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जाता है, सम्भव है कि यह सैनिकनदासता जरूरी हो, किन्तु 
यह जुरूरठ भी है अत्यन्त सन्देहास्पद | क्योंकि हम देखते हैं 
कि युद्ध में पराजय होने के बाद आयः यही सेना देश की दाखता 
और अपकीति का कारण बन उठतो है । डिन्‍्तु इसमें तो कोई 
सन्देदद द्वी नहीं कि जमीन और कर-सस्वन्धी गुलामी को कायम 
रखने के लिए यह सैनिकन्दासता आवश्यक और अत्यन्त 
उपयोगी है । है 
यदि आयरिश या रूसी किसान जुमीदारों की जमीन पर 
अधिकार कर लें, तो तुरन्त ही _न्दें अधिकार-श्युत करने के 
लिए सेना भेजी जायगी । यदि कोई शरात्र की भट्टी बनाये और 
आधमकारी टैक्स अदा न करे, तो उसे बन्द कर देने के लिए फौरन 
ही सैनिक आ पहुँचेगे। लगान देने से किसी ने इनकार क्रिया 
कि फिर वही बाद हुई । 
लोगों की जमीन भौर उनकी भो जन-सामप्री छोनऋर मनष्यों 
को रलाम बनाने की पदति--यह दसरापेच है। यह पद्धति भी 
5 
नहाँ कहीं मनुष्यों पर जबरदस्ती हुई है, वहाँ अवश्य ही मौजूद 
रही है; भौर चाहे कितने ही परिदर्तत उसमें क्‍यों न हुए हों. बह 
अब भी सभी जगह मौजूद हैं। 
कहा-कहाँ, तुर्कित्तान की तरह, भूमि का मालिक राजा देता 
है और फूमल का दसवाँ दिस्सखा राज्य को दिया जाता है। कहीं 
अमि का कुछ भाग राजा का दोता है और उस पर लगान वसून 
किया जाता हैं| कहीं सारो समि हृण्लेग्ट की तरह आए चने 
हुए लोगों फे दवाथ में हक्षि हैं और लगान पर ४ठा दी जाती 
कै। कर्मा रूस, जमनो और क्रॉस का तरह बाई या अधिक परि- 
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माण में भूमि का अधिकांश भाग ज़मीदारों के भाषिपत्य में होता 
हे | कि-तु जहाँ कहीं भी गुलामी का अस्तित्व द्ोता है, वहाँ 
अत्याचारी जमीन का अधिकारी भी ज़रूर बन बेठता है और 
गुलाम बनाने का यह दूसरा पेच अन्य पेचों को देखकर ही कसा 
अथवा ढोला किया जाता है । 

रूस सें जब अधिकांश श्रसाजीवी व्यक्तिगत दासता में 
ज़कड़े हुए थे तब भूमि-दापता की ज़रूरत न थी; किन्तु व्यक्ति* 
गत दासता का पेच ढीला उसी हालत में किया गया, जब भूमि 
ऋर कर-दासता के पेच कस दिये गये । सरकार ने जब भमि 
को अपने अधिकार में कर लिया और उसे अपने प्रिय-पात्रों में 
खाँट दिया और रुपया जारी करके द्रव्य-कर की स्थापना कर 
दी, तभी कहीं जाकर उसने किसानों को वंयक्तिगत दासता से/ 
मुक्ति प्रदान को । इंगलिस्तान में आजकल भमि-दासता का दौरदोरा 
है और भमि के राष्ट्रीयकरण का जो प्रश्न उठ रहा है, उसका 
अथ यही हे कि कर-सम्बन्धी पेच को कस दिया जाय, ताकि 
भपि-दासता का पेच ढीला किया जा सके । 

रूद्वारा लोगों को ग़लाम बनाने की तीसरी पद्धति भी 
इसी तरह सदा ही रही हे।अब हमारे जमाने सें सिक्कों के मूल्य 
के एकीकरण तथा राज्याधिकारों की अभिवृद्धि के कारण इस पद्धति 
का ज़वरदस्त प्रभाव होगया है, ओर यह पद्धति अब इतनी विक- 

सित दो गई है कि धीरेन्धीरे ग़लाम बनाने की दूसरी पद्धति अथांत्‌ 
भूमि-दासता का स्थान लेने जा रही है। समम्त यू रोप की अ थिंक 
म्थिति से स्पष्ट माल्म द्ोता है कि ठीसरे पेच को कसने ६ से 
भूमि-दासता का पेच ढोला किया जारदा है । 
रे 


बीसवाँ परिप्फेव 


हमने अपने ही जीवन-काल में रूस के अन्दर दासठा के 
दो स्वरूपों को परिवर्तित होते देखा है | जब गुलामों को भाजाद 
दिया गया और भूमि के अधिकांश भाग पर झामीदारों का शणि- 
कार बना रहा तथ जमीदारों को यद्द चिन्ता हुई कि किसानों पर 
जो उनके अधिकार हैं, वे कहीं हाय से निकल न जायें, डिन्‍्तु 
अनुभव ने दिखा दिया कि व्यक्तिनात दासता की पुरानी जखोर 
को ढोला करके एक दूसरी-मूमिनदाखता की जंजीर को खोचने 
ही की द्रूरत है । किसान के पास नाज को कमी हुई, इसके 
पास घाने को न रहा | ज़मीदार के पास ज़मीन थी और था 
अन्न का भणटार। बस, किसान वहीं गुलाम का गुलाम ही 
बना रहा । 
गुलामी का दूसरा परिवर्तत उस समय देखने में आया, जब 
सरकार ने कर-सम्बन्धी पच खूब जोरों सेफस दिया । अधिकांश 
श्रमजीवियों को जुमीदारों के हाथ भयवा कारखानों में काम 
करने के लिए बि% जाना पड़ा | इस नवीन शुलामी की पद्धति 
ने तो लोगों को भौर मी जकद़ दिया, यहाँ तक कि फो सदी 
९५० रुछी मजदूर अव भी उन करों के भरने के निमित्त अपने 
जुमोंदारों के यहाँ अथवा कारखानों में काम कर रदे हैं। यह 
इतना स्पष्ट है कि सरकार यदि केवल एक साल के लिए यह कर 
लेना बन्द कर दे, तो ज्ञ्मीदारो के सेतों में और कारखानों में 
जो काम होते हैं वे सब बन्द दो जायें | रूस के ९० क्रा सदी 
लोग कर उगाहने के समय और उससे कुछ समय पहले कर 
अदा करने के लिए रुपया जमा करने की खातिर अपने को 
येबकर मजदूरी फरने पर मजबूर होते हैं। 
हक २१३ 


क्ष्या करें ? 


शुलामं बनाने की ये तीनों पद्धतियाँ सदा प्रचलित रही हैं 
और आज भो मौजूद हैं, पर लोग या तो उत्तकी पवोह हो नहीं 
करते या उनकी आवश्यकता और अनिवायता को सिद्ध करने 
के लिए नये-तये बहाने खोज निकालते हैं; ओर सबसे बड़े 
आश्ययय की बात तो यह है कि जिस पर अन्य सभो बातों का 
आधार रहता है, जो पेच सबसे अधिक कसा होता है और 
जिसके अधीत समाल की सभी बातें रहती हैं, वही हमें दिखाई 
नहीं पड़ता । 

प्राचीन काल में जब समस्त समाज-तंत्र व्यक्तिशद दासता 
पर निर्भर था तब बड़े से बड़े दिमाग्रों को भी यह वात न दीख 
'पड़ी । प्लेटो, जेनोफन, अरस्तू और रोमन लोग तो सममते 
थे कि इससे विपरीत तो कुछ हो दी नहीं सकता | दासता तो 
शुद्ध का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है और इसके 
बिना सानव-ससाज के अस्तित्त की करपना द्वी असम्भव है। 
'इसी प्रकार मध्यन्युग में लोग भूमि-स्वामित्त के अथ को नहीं 
सममक पाये कि जिसपर उन्तके समय के समस्त आयिक तंत्र 
की रचना थी । 

ठीक इसी तरह आजकल हमारे ज़माने में कोई नहीं 
देखता और शायद कोई देखना भी नहीं चाहता कि इस 
समय के अधिकांश लोगों की दासता का. कारण वहद्द कर है 
जिसे सरकार इन्हीं करों, के द्वारा पालित-पोषित अपने माली - 
सथा फ्ोजी विभागों-दारा उन लोगों से वसूल करती है कि जिन्हें 
भूमि के द्वारा उसने अपना गुलाम बना रक्‍्ला है । 
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को ई आश्रय नहीं क्रि सदा से गुलामी के पाश में जकड़े 
हुए गुलाम खुद भो अपनो स्थिति को नहीं सम- 
मते हैं, और जिस अवस्था में सदा से रहते चले आये हैं, दसी 
को में सानव-जीवन की स्वाभाविक म्थिति मानते हैं. और जब 
उनकी दासता के स्वरूप में कुछ परिवर्तन होता है तो थे उर्सः 
छोटे-मोटे सुधार को अपने सन्‍्तोप का कारण सान बैठते हैं. । 
इसमें भो कोई आख्ये की वात नहों कि इस गुजामों के मालिक 
मी वास्तव में यह समम्ते हैं कि पे एक पेद को ढोला करके 
आपने गुजामों को कुड्ध स्वतंत्रता दे रहे हैं, दालोँ कि दूधरे पेच 
के आवरयकता से अधिक फस जाने के कारण दवोवे ऐपा 
करने को बाध्य होते हैं । 
गुलाम और मालिक दोतों दी अपनी-अपनी स्थिति छे 
अभ्यस्त हो जाते हैं। गुलाम तो यह जानते ही नहीं हि आजादी 
क्या चीज़ है, वे तो लिफ इतना ही चाइते हैं कि उनधो स्थिति 
में कुछे सुधार अयवा उनकी अवस्था में कुछ परिवतन हो जाय, 
ओर मालिक अपने अन्याय-श्रत्याचार को छिपाने के लिए 
उत्सुक रहते हैं तथा प्राचोच पद्धति के स्थान पर दासता के मिन 
नदीन रूपों को थे स्थापना करते है उनका एक विशिष्ट प्रकार 
का अर्थ लगाने को चेष्टा फरते हैं । 
फिन्तु यद्द बात समम में नहीं आगो कि एक खतंत्र शारू 


रा 


घ्या करें ? 


खगमा जानेवाला अथ॑-शासत्र लोगों की आधथिक स्थिति का 
विचार करते समय उस वात को देखना “कैसे भूल जाता दै कि 
जो लोगों की साम्पत्तिक अवस्था का आधारूत्तम्भ है।यह 
कहद्दा जा सकता है कि शासत्र का काम है मुख्य घटनाओं का 
सम्बन्ध दू'ढ निकालने की कोशिश करना और बहुत-सी घटनाओं 
के समान्य कारणों की खोज करना । किन्तु आधुनिक सम्पत्ति- 
शासत्र के अधिकांश कर्णघार बिलकुल इससे उलठटा काये कर रहे 
हैं। घटनाओं के भीतरी रहस्यों और सम्बन्धों को वे कलेजे की 
तरह छिपाना चाहते हैं और बिलकुल सीघे-सादे मदत्व-पूर 
सवालों को चालाकी भौर सफाई के साथ टाल देते हैं । 

श्राघुनिक अथशाखत्र का यह व्यवद्वार अड़ियल टटद की भाँति 
है, जो उतार की जगह पर कि जहाँ बोमा नहीं खींचना पंड्ता 
है, सरलतापूवंक चलता रहता है, किन्तु जहाँ बोमा खींचने का 
अवसर आया कि तुरन्त दी, जैसे दूसरी वरफ़ उसे कोई काम हो, 
वह दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाता है। अर्थ-शास्र के समक्ष 
जब फोई आवश्यक और गम्भीर प्रश्न आता है तो वह ऐसे-ऐसे 
प्रभों का वैज्ञानिक अन्वेषण करने में तल्लीन हो जाता है 
जिनका उस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं होता। ऐसा 
करने का सिफ्र एक द्वी कारण है, और वह यह कि लोगों का 
ध्यान उन बातों की ओर से हटा दिया जाय । अधिकांश आदमी 
दूसरे व्यक्ति की आज्ञा के बिना न तो काम कर 'सकते हैं, और 
न भोजन ही कर सकते हैं । इस अखाभाविक, शच्सी, कभी 
समम में न आनेवाली और अनुपयुक्त ही नहीं बल्कि द्वानिकारंक 
स्थिति का कया कारण है ९ यदि आप अर्थशासत्र से इसका उत्तर 
२१६ 


दृछयीसर्यों परिष्केद 


मँगेंगे ठो वद्द गम्भीर मुद्रा बनाकर कट्देमा-ऐसा होने का 
कैवल यही कारण है कि कुछ आदमी दूसरे मनुष्यों की मेहनत 
और भरण-पोषण का प्रवन्ध और निरीक्षण करते हैँ । उत्पादन 
का नियम दी ऐसा है| 

तुम पूछोगे---यद्द कैसा खामित्र का अधिकार है, जो यह 
आशा देता है कि एक श्रेणी के मनुष्य दूसरी श्रेणी के मनुष्यों 
की ज़मीन, खुराक और मेहनत का अपहरण करे १ तुम्दें गम्सी- 
रतापूर्वक फिर उत्तर मिलेगा--'इस अधिकार झी रचता 
परिश्रम के संरक्षण के तत्व पर की गई है ।---भयांव. कुछ 
लोगों के परिश्रम का संरक्षण दूसरे लोगों के परिश्नस फा अपहरण 
करके किया जाता है । 

“बट्ठ रुपया क्‍या चीज़ है, जिसे सरकार स्थान-त्थान पर 
अपने अधिकारियों-द्वारा ढलवातों है, 'पौर जो श्रमिकों फे पास से 
बहुत बड़ी संख्या में वसूल किया जाता है तथा गष्टीय आग फे 
रूप में भी इसका भार मजदूरों फे घेचारे सादी बंश्जों पर 
डाला जाता हैँ ९” जब तुम ऐसा सवाल करोगे और साथ ही यदट 
भी पृछोगे कि “यह रुपया लोगों के पास से जिस हद तक 
निकाला जा सकता दै निकाला जाता है, ठो क्या इतने मारी ररों 
का परिणाम कर-दाताओों को आधिक दशा पर कुछ भी नह 
पढ़ता ९” तो तुन्हें पू्ण निश्चयात्मक रूप से उत्तर मिलेगा-- 
“रूपया भी शण्रर और कपड़े को ठरह एफ प्रकार का व्यापारी 
पदार्थ है । अन्तर फेबल हतना ही ऐ कि शपर और कपदे से भी, 
विनिमय करने में, यह अधिक सुदिघाजनक है । लेक्नि झरों के: 
कारण रिशाया को साली दालत पर कुछ भी अधर पड़ेगा 
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क्या करे २ 


कि नहों, यह सवाल द्वी दूसरा है--धनोपाजन, विनिमय तथा 
वितरण एक वस्तु है ओर कर बिलकुल द्वी दूसरी चीज़ ।” 

तुम पूछागे कि सरकार अपनो इच्छा के अनुसार भाव 
धटाती-बढ़ावी है और जिन-जिन के पास जमीन होती है उत सब 
को कर-्वद्धि कर, गुलाम बनाती है तो क्‍या इसका भी लोगों 
की आधथिक अवस्था पर कुछ भी असर नहीं पड़ता ? अत्यन्त 
इृढ़्तापूर्वक अथेशासत्र जवाब देगा, “बिलकुल नहीं ! पेदावार, 
विनिमय और क्रम-विक्रय एक अलग विषय है, अर्थशात्घ में 
इसका समावेश कतई नहीं है ।” 

अन्त में तुम पूछोगे--“सरकार ने सारे राष्ट्र को गुलामी में 
जकड़ दिया है, वह अपनी इच्छानुसार सब लोगों को पंगु बना 
सकती है उन्हें सैनिक शुलामी से फँसाकर उनकी अधिकांश 
आमदनी को वह उनसे छीन लेती है। कया इन सबका जनता 
५ की साम्पत्तिक अवस्था पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ९” तो, 
संक्षेप में इसका तुम्हे जवाब मिलेगा--“यह सारा सवाल ही 
दूसरा है; यह तो राजनीति का विषय है 7” 

जिसका प्रत्येक काये और प्रवृत्ति अत्याचारियों की इच्छा 
पर निर्भर है, उस जनता के साम्पत्तिक जीवन के नियमों का 
अ्थ शाख संजीदगी से श्रथकरण करता है और ज़ालिसों के इस 
अधिकार को वद्द राष्ट्र की खाभाविक समानता बताता है | 
शुलामों के जीवन पर सालिक की मनोवृत्ति का कितना असर 
पड़ता हैं, मालिक अपनी इच्छानुसार हर तरह का काम किस 
प्रकार गुलामों से करवाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रिस 
तरह उन्हें खींच ले जाता हे और अपनी मर्जी के मुभाफिक 
गेट 


इकीसदों परिच्जेर 


उन्हें भोजन देता हैं अपवा भ्तों मारता है, उन्हें मार डालता 
है अथवा जीवित रखता है--जाँच ऋरनेवाला, इन सत्र बातों 
का दिचार किये विना हो, खेती का काम करनेवाले शुलामों की 
आर्थिक स्थिति का अन्दाज़ केसे लगा सकता है ? अथशाम्र ही 
सिर्फ़ ऐसा कर सकता है | 

कितने ही आदसी इस बाठ से यह सममेंगे कि शास्त्र मृख्ेता 
के कारण ऐसा करता है| कि-सु शास्त्र के विधानों का प्रथशरण 
करके उनका विश्लेषण करें तो >श्वयात्मक रूप से समाघान हो 
जावगा कि मृखंता नहीं प्रत्युत्‌ बड़ो विचन्नणता है । 

इस शाख का एक निश्चित हेतु हैं और यह उसकों भरायर 
निभाता रहता है । लोगो को सन्‍्देह एवं भ्रम में रखता सौर 
मानव-जाति को सत्य अथवा कल्याण की ओर प्रगति करने से 
रोकना, यही इसका ध्येय है। एक वाहियात अन्ध-विश्वास यहुत 
दिनों से लोगों में चला भावा है और वह अभी तक फ़ायम है; 
और इस पन्ध-विश्वास ने भयंत्रर से मयंफर घारमिक फन्ध- 
विश्वासों से भी बढ़कर द्वानि पहुँचाई है। इसी बहम फो अथ- 
शास्त्र अपनी पूरा ताक़त के साथ टिकाये हुए हैं । 

यह बहम भी दूसरे धानिक भन्ध-विश्वासों-जैसा हो है । 
एक मुप्य का दूसरे मनुप्य फे प्रति जो कर्संव्य हैं, न्‍मसे भी 
कहीं हझधिक महत्वपूर्ण फरुज्य एक कास्पतिक व्यक्ति के प्रति 
है, इस चात छा यह शास्त्र प्रतिपादन करता है। धर्म-शाश्म में 
यह काल्पनिक व्यक्ति ईश्वर है और राजनीति-शारू में यह 
व्यक्ति हैं राज्य | कास्पनिक व्यक्ति को बलिदान देना चाहिए, 
सक कि कितनी ही बार मनुप्य-्जोदन तक का बलिदान दे डालना 
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धाहिए, भौर ये वलिदान हर तरह से, यहाँ तक कि जबरदस्ती 
भी लोगों से कराये जा सकते हैं और कराये जाने चाहिएँ--ये 
'चार्ते धार्मिक अन्ध-विश्वास में सम्मिलित हैं। राजकीय बहम 
हैं-मलनुष्य का मनुष्य के भ्रति जो कर्तेव्य है उससे भी बहुत 
अधिक महत्व-पू् कत्त व्य एक काल्पनिक व्यक्ति--राज्य--के 
लिए हमें अदा करने हैं। राज्य के लिए जो बलिदान दिये जाते 
हैं--भौर वे भी कितनी ही बार भनुष्य की ज़िन्दगी तक के देने 
'पड़ते हैं, वे सत आवश्यक है और मनुष्य के पास से, किसी 
भी तरह से, चाहे बलात्कार से ही सही,ऐसे बलिदान लेने में 
कोई हानि नहीं है । पहले तो भिन्न-भिन्न सम्प्रादाय के पुरोद्ितों 
से इस भ्रम को टिकाये रक्‍ख्ला और आज अर्थ-शाज नामधारी 
वस्तु उसे बचाये हुए है । मनुष्यों को-प्राचीन काल की किसी 
भी दासता से अधिक खराब और अधिक भयंकर शुलामी में 
जकड़ा जा रद्दा है; फिर भी शात्र लोगों को इस बात के सममाने 
ही चेष्ट करता है कि इस भ्रम की ज़रूरत है--- यह अनिवाय है। 

लोक-कल्याण के लिए राज्य की अत्यन्त आवश्यकता है 
और उसे अपना फ़ज्े अदा करना पड़ता है--जनता को व्यवध्थित॑ 
रखना दोता है और शत्रञ्मों से उसकी रक्ता करनी पड़ती है ओर 
ऐसा करने के लिए राज्य को फ़रोज़ तथा रुपये की आवश्यकता 
होती है| राज्य के अधिकांश नागरिक मिलकर इस रक्तम को पूरा 
ःसी कर देते हैं। इसलिए मनुष्यों के सारे पारस्परिक सम्बन्धों 
का विचार राज्य के अस्तित्व को ध्यान में रखकर करना चाहिए । 

एक साधारण और अपद मनुष्य कहता है --“मुमे मेरे 
पिता को खेती के काम में सद्ायता पहुँचानी है, मुझे शादी 
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-करनी है, सगर बजाय इसके, मुम्े पकुइकर छः वर्ष छी सैनिक: 
शिक्षा के लिए केम्प में भेज देते है । में सिपाहरगिरी छोड़कर 
खेती तथा अपने कुटुम्त्र का मरण-पोपण करना चाद्ता हूँ ' किन्तु 
आस-पास सौ मील तक से रुपये न दूँ ठो मुझे खेठी करने को 
आक्षा ही न मिले, और पैसा ठो मेरे पाख एक भी नहीं है । 
फिर में जिमको रुपये दूँगा उसे खेतों का जिनकुन कान 
नहीं है और वह इतने अधिक दाम साँगता है कि मुर्के झ्मीन 
की खातिर अपनी अधिकांश मेहनत इसकी भेंट कर देनी पड़ती 
है । में कुछ कमाने की फ्रिक्र करता हैँ और अपने व्यय के 
अतिरिक्त बचे हुए पैसे अपने बाल-प्रच्चों को दे देना चादता हैँ. 
लेकिन गाँव का एक सिपादी झाता है भौर जो कुछ मेरे पास 
चचा था, टक्सों के नाम पर उठा ले जाता हूं; म॑ फिर कमाता 
हैं और वह फिए आकर छोीतस ले जाता हैं। मेरी सारी--विल- 
तिल मात्र--आार्थिक दशा सरकार्य माँग पर आपित है। मैं 
सममता हूँ. अब तो राज्य के बन्धनों से सुक्त होने पर दी मेरी 

ओर मेरे पन्धु भरों की स्थिति सुधर सकती है ।” 
किन्तु शास्त्र कहता हे, “तुम मूरंता के कारण ऐसा सोचठे 
हो । सम्पत्ति की उलत्ति, हेरफेर और खरीद-फ़रोय्त का अप्य- 
यन करो और अधिक प्रश्नों को राज्य के मसलों में मत मिलाभो । 
तुम जिस विशेष परिस्थिति की ओर सट्टूंठ करते दो वद तुम्दारे 
लिए अंकुत्त-रूप नहीं है बरन्‌ यही ये कुबानियाँ हैं, जो अन्य 
लोगों के साथ तुम्हें अपनी स्वतन्त्रता और कल्याण के लिए 
करनी होंगी । 
इसपर इ४ंपयुक्त भोला-माला आदमी फिर कहता है-- 
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किन्तु इत लोगों ने मेरे लड़के को मुझ से छीन लिया है और 
मेरे दूसरे लड़के को भी, जै।-जैसे वह्‌ बड़ा होता जाता हैं, छीनः 
ले जाने के लिए कह रहे हैं | वे बलात्कार उन्हें, मेरे पास से 
छीन ले जाते हैं. और शत्र॒ओं की गोलियों के सामने लड़ने के 
लिए दूसरे देश को भेज देते हैं, जिस देश का कि मेरे 'लड़कों ने 
नाम तक नहीं सुना था| हमें यह भी नहीं मातम हो पाता हैं कि 
यह युद्ध किस लिए हो रहा है । लेकिन जो जमीन हमें जोतने 
को नदी दी जावी है तथा जिसके अभाव मे हमें भूखों मश्ना' 
पड़ता है वह किसी ऐसे शख्स ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर 
रकक्‍्खी है कि जिसे हमने कभी नहीं देखा और न उसके अस्तित्व 
की उप्रयोगिता ही हमारी सममझ में आती है। जिन करो के 
कारण मेरे लड़के से सरकारी सिपाही मेरी गाय छीन ले गया" 
है वह कर, मुझे पक्का विश्वास है, सरकारी अधिकारी और संत्रि- 
मण्डल के अनेक सभासदों के पास जायगा, जिन्हें न तो में' 
पहचानता हूँ और न मुमे यह साद्म है कि उनसे मु्भे कुछ 
फ़ायदा होगा । तव फिर यद्द कैसे कहा -जा सकता हैं कि इन 
ज्यादतियों के द्वारा मेरी खतंत्रता की रक्ता होगी .और इन तमाम 
बुराइयों से मेरा भला होगा ९? 

मनुष्य को गुलाम बना डालना सरल है । उससे वह काम 
करा लेना भी जिसे वह नापसन्द करे, सम्भव हैं। किन्तु, 
जिस समय वह अत्याचारों को सहन कर रहा दो, उससे यह 
क्रयूल करा लेना असम्भव दै कि ये बातें तो उसकी खतंत्रता 
की योतक हैं | यह बिलकुल्त सम्भव है कि बह दुष्टता का 'अनु>- 
भत्र होने पर भी उसे कल्याणकारी वस्तु के नाम से पुकरारे। 
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इतना सव कुछ दोने पर भी वर्तमान समय का शास्त्र ऐसा 
मानने को वाध्य करता है । 

सरकार--जुल्म पर आश्रित शख्रघारी सतवा--लोगों पर 
अत्याचार करती है | वह पहले ही से यद्‌ निश्वग कर लेती है 
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कि उस लागों से वह क्या चाहती है । जिस प्रकार अंग्रेजों ने 
क्लिजी के लोगों के साथ दिया, उसी प्रकार सरकार पहले से द्वी 
अन्दाज़ लगा लेती है कि मजदूरों से काम लेने में उसे क्ित 
सहायकों की अपश्यकता है| अपने इन मददगारों को दे 
सैनिकों, ज़मीदारों तथा कर वसूल करनेवाले लोगों मे विभाजित 
कर देंही हैं । शुलाम अपनी मझदरी देते हूँ। वे यह भी मानते 
हैं कि मालिकों की खातिर नहा, वरन अपनों खतप्नता 
कल्याण फे लिए उन्हें 'रज्य' नामक देवता की पूजा परने और 
उसके आगे रक्त का चलिदान करने की भावश्यकश है। उनहेों 
विश्वास है कि इस देवता को सम्तुष्ट कर लेने के घाद फिर उसकी 
हट्टी दै । इन भ्रान्तियों के फलने फा फारण सिफ्र यही है कि 
प्राचीन समय के सम्प्रदाय भौर पुरोद्ति-धम के माम पर ऐसों 
ही बातें करते थे भर आज भी भिन्न-भिन्न विद्वान भौर पंडत- 
गण विक्ान भोर शास्त्र के नाम पर यही बात कहते हैं। अपने 
को धर्माचार्य और परिडव कहलानेवाले इन लोगों पर से झपनी 
भन्धषद्धा उठालो वा ऐसे विधानों री निस्माग्ता अपनेचध्यप 
प्रकट हो जावगी । जो लोग दूसरों पर जुल्म झरते हैं, थे फटे 
हैं कि राप्यव्यवस्था के लिए ऐसे जुल्मों पी आवश्यकता है। 
लोगों की शान्ति और कस्पाण फे लिए राज्य-ब्यवस्था को पउमूरत 
है। इसका अर्थ यए हुसा कि अत्याचारी जनता पर जो छेव्पा- 
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चार करते हैं वे लोगों की खतंत्रता के लिए हैं और उन्तके साथ जो 
जबरदस्ती की जाती है वह उनके कल्याण के लिए । किन्तु लोगों 
को बुद्धि इसलिए मिली है कि वह अपना हित्ताहित समझे और 
जिसे अच्छा समसें स्वेच्छापूवंक उसका आचरण करें । 

लेकिन लोगों का कल्याण उन कार्सों से नहीं होसकता, जिनकी 
उपयोगिता उनकी समर में नहीं आती और जो उनसे बल- 
पूर्वक कराये जाते हैं | बुद्धिमान आदमी अपने सन को उपयोगी 
जैँचनेवाले कार्यों को ही अच्छा समते हैं। यदि कोई आदसी 
आवेश अथवा अज्ञान में कोई बुरा कार्य करने पर उतारू हो जाता 
'है, तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं; वे अधिक से अधिक यही कर 
'सकते हैं क्रि उस मनुष्य को उसके काये का दोष सममा दें और 
चतला दें कि उसकी भलाई किस बांत में है | लोगों को यह बात 
सममाया कठिन नहीं कि तुम अधिक संख्या में सैनिक बनाये 
'जा श्रोगे, अपनी ज़मीन खो बैहोगे और कर-खरूप अपनी अधि- 
कांश मेहनत दे दोगे तो उसमें तुम्हारा अधिक लाभ होगा। मगर 
तबतक इस बात को लोगों के सामान्य कल्याण की संज्ञा नहीं 
दी जा सकती, जबतक वे इस बात में अपना कल्याण अनुभव 
नहीं करते अथवा प्रसन्नता-पूूवंक इस बात को करने के लिए 
तैयार नहीं होते। 

अधिकांश लोग खेच्छापूवक उसे करने लग जायें--फिसी 
सभी काय के कल्याणकारी होने का यह प्रमाण है । मनुष्यों के 
जीवन ऐसे कार्यों से भरे पड़े हैं । दस मज़दूर अपने काम लायक 
जार अपने पास रख्ते हैं और इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा 
करते हुए वे अपना भला करते जाते हैं । लेकिन जहाँ ये लोग 
न्ड्रेबरे 
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किसी ग्यारहदें सद्भदर को जबरदस्ती अपने में सम्मलित करने के 
लिए मजबूरन काम करावें और उससे कहें कि उनके सामूहिक 
कल्याण में उसका भो कत्याण है, तो यह कल्याण नहीं कहा जा 
सकता | 

कितने ही मनुध्य एकत्र द्वोकर अपने किसी मित्र को मोज 
देते हैं, इसमें मी वही वात चरिवदार्थ होती है। किसी आदमी से 
उसकी मर्जी के सिलाफ़ १०-१५ रुपये ले लेना भौर उसे कहना 
कि इस दावत में उतका फ्रायदा है, सरासर अन्याय है ऐसा 
ही उदाहरण अपने स्वार्य के लिए तालाव छोदनेबाले फ्रिसानों 
का दिया जा सकता है। जो किसान तालाव की उपयोगिता को 
शसके खोदने के परिश्रम से अधिक लाभदायक सममते हैं, उनके 
लिए यह तालाब फ्रायदेमन्द चीज्ञ साबित द्वो सकती है। लेडिन 
वे लोग, जो कि खेद जोतने से तालाव खोदने का मूल्य कम सम- 
मते हैं, इसे हनिकर ही सममेंगे और वास्तव में दह उनके लिए 
अनुपयोगी सिद्ध भी दहोगा। सइकों, गिजाघरों, भजायबपरों 
ओर अनेक दूधरे ऐसे सामाजिक और राजनैतिक कार्यों फे 
भी यही घाव लागू होती है । जिन चीडों का उपयोगी मानकूर 
खेला से परिन्रम किया जाय वे द्वी बस्तुयें कत्पाणकारी हो सकती 
हैं। जिन फामों के करने के लिए लोगों को उम्रदस्तों टइला 
जाता है दे सब काम, हस बलारकार फे कारण,न तो इपयोगी 
माने जा सकते हैँ और न कल्याणकारों हो | 

यह सब इतना स्पष्ट और सरल दे कि यदि लोगों को इसमे 
अधिक समय तह घोखा न दिया गया होता हो इसे कूद भी सम- 
माने की जरूरत नहीं पदतो । 


घ्रछ 


क्या कर 


कटगता करो कि हम किसी आम में रहते हैं। वहाँ के 
अधिकांश लोग एक ऐसे गड्ढे पर पुल बाँधना चाहते हैं, जिसमें 
लोगों के दब जाने का खतरा है । इसके लिए ठय किया गया कि * 
प्रत्येक किसान इतने पैसे, लकड़ी भथवा अमुक दिन की मज़दूरी 
दे देवे । हम सबने यह निश्चय इसलिए किया कि पुत्त पर जो 
'खचे किया जायगा उश्षप्ते पुल हमारे लिए अधिक उपयोगी है। 
लेकिन दम में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो पुल को आवश्यक नहीं 
सममते हैं और उसके लिए झाच नहीं छरना चाहते । क्‍या ऐसे 
लोगों पर पुल बाँधने के लिए सख्यों करना उनके लिए लाभदाः 
थक्ल होगा ९ हर्गिज़ नदीं। कारण कि जो लोग पुल बाँधने में 
स्वेच्छायूचंक भाग लेना वेकार सममते हैं, यदि उन्हें ऐसा करने 
को विवश किया जाय, तो उल्टा वे इस काये को और अधिक 
द्वानिकर सममने लगेंगे । अब सोचों कि हमने बिना किसी अप- 
वाद के पुल बाँधने का निश्चय कर डाज्ा और प्रत्येष्न आदमी ने 
निश्चित पेसे अथवा मेहनत दे देने का वचन दे दिया। लेकिन 
चीच में ऐस्ता हो गया कि जिन्होंने ऐसे वचत दिये थे उनमें,से 
कितने ही उसे न निभा सके । क्प्रोंकि उत्तकी परिस्थति में 
कुछ अन्तर पड़ गया, इसलिए वे पुल पर पेसा खच करने की 
अपेक्षा बिना पुत्र के काम चलाना ही अच्छा समभने लगे या 
इस सम्पन्ध में उनके कुछ विचार, परिवर्तित हो गये, अथवा उन्दों- 
ने यह सोचा कि उनकी मदद के बिना ही दूसरे लोग पुल बाँध 
लेंगे; और उससे फ़ायदा उठाने को तो मिल ही जायगा। क्‍या 
इन लोगों के साथ जबरदस्ती करने से वे यह सममने लगेंगे कि 
थुत्र बाधने के काम में जो दमसे जबरदत्ती मदद ली जा रदी है 
-२२६ 


दकीसर्दा परिच्केद 


चद हमारे अपने लाम के लिए दी है ? विनहकुल नहीं । क्योंकि 
इन लागों की भवस्था वहन गई है, लिप्रके ऋरण पुल बाँधने में 
सहायता करना इनके लिए मुद्िऋल हा गया है ओर इसालिए वें 
अपना वचन नहीं निभा सकने । 
देवा दशा में उन्हें भाग लेने के लिए विवश काना तो और 
भी चुरा है। किन्तु जो लोग पुल चाँवने में मदद :ने से इनकार 
करते हैं रनक्ी इच्छा यदि यह हो कि वे दूसरे की मेदनद से 
लाभ पठाना चाहते हैं, तब इस द्वालत में भी उन्हें माण लेने के 
लिए मजबूर करना मानों एक प्रत्यक्ष फल्पित विचार छे लिए 
दराह देना है इन दोनों दी दानतों में अनिच्धा-पृवझ लगों से 
काम कराना उनके लिए लाभदायक नहीं कहा जा सफता । 
गड्ढे पर पुल बॉवनेलजस निर्विवाइ, आवश्यक भौर सदोंप- 
योगी काय में भी ऐसी स्थिति आ पननों है । फिर सैनिक प्रति- 
बन्ध और करों-जैसी घोऊे, जिनका कि आशय मत्तिप्क में समाता 
ही नहीं, अत्पष्ट है और कितनी दी बार तो भयंइर रूप से हानि- 
फर भी हैँ; इन बातों > लिए लागों लोगों पर अत्याचार छरना, 
साकि वे इनके लिए त्याग ररें, इनना घोर मृग्रवापृर्ण और 
अन्याययुक्त काय हैं ! लेकिन लो सबको चुरा माध्यम होक ऐ 
उस हो लिए शाम््र फाना हैँ कि वह यास्तव में स्योग्णिगी £ । 
शास्त्र के अनुसार तो कहा जा सइता कि बहुत कम लोग 
जानते हैं कि सावजनिक दिन छिस बात में छिपा हुभा हैं ! 


दूसरे अधिकोँश लोग हवस सार्वज्ञनिक दिन को भय ही हित 

अममें, फिर भी थोड़े-पे टोग दूसरे लोगों को बट पाम फरने थे 
बज [ थि कब दी श् के खो 

लिए विवश कर सकते £ मि जिसे दे साइन निझ दिल रझूटने £! 

डरे 


स्या करें १ 


सत्य और कल्याण को “ओर जानेवाली मानव-जाति हो 
प्रगति को रोकनेव्राला बहँम और घोखे-बाजी इसी एक बात में 
छिपी हुई है । इस श्रम और चालाकी को ज्यों की त्यों बनाये 
रखने के लिए राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले सभी शासत्र भर 
खासकर अर्थ-शयाल खड़गद्टस्त हैं। लोगों को परतन्त्रतां और 
गुलाम अवस्था को उने छिपाये रखना -यही इसका उद्देश्य है। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह तरह-तरह के साधन दूँ द़ता है। 
जुल्म को, जो सम्पूर्ण दासता का मूलस्रोत है, यह खाभाविक 
और अलतिवाय बताता हे। इस प्रकार यह लोगों को भयंकर घोखा 
देता है और उनकी दुदेशा के वास्तविक कारणों की ओोर से 
आँखें धन्दर कर लेता है। 

गुलांमी को मिटे'बहुत समय द्वो गया । यूरोप से यद्द उठा 
दी गदे। अमेरिका और रूस में भी यह नष्ट कर दी गई । 
किन्तु केवल शब्दों को ही नष्ट किया गया है--व्यवहार में यह 
ज्यों की त्यों मौजूद है। .. : । 

गलामी का अथ क्या हैं ९ मनुष्यों को अपनी आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए जिछ्त ,मेहनत की आवश्यकता है, वह 

दुसरों को सोंप दी जाय और खय्य उसका लाभ न लें। मनुष्य 

जब मेहनत नहीं करता हे--इसलिएं नहीं कि दूसरे आदमी उसके 
लिए प्रेस-पूव$ काये करते हैं, 'बल्क्रि इसलिए कि ख्य॑ मेहनत 
किये बिता ही दसरों को अपने लिए मेहनत ,करने को बाध्य कर 
सकता हे--बस, यही गुलामी है | तमाम यूरोपियन देशों में जद्ाँ 
ऐसे-ऐसे आदमी पड़े हुए है. जो बल-पूवेक दसरे हज़ारों मनुष्यों 
के परिश्रम का अपने लिए उपयोग करते हैं और ऐसा करना के 
शब८ 


जया करें ९ 


ईमेलला ही चाहिए--वह अवश्य जुर्सीदार बनाया जाना चाहिए। 
जहाँ एक बार उसे ऐसा अधिकार मिला कि वह उसके वंरशा का 
'नैसगिक हक़ हो जाता है | सैनिऋ वल के द्वारा लोगों को शुभ 
चनाना और मेहनत करनेवालों से जुमीन पर का उनका खत्व 
ऊीन लेना--निष्पक्ष भाव से देखने पर ये दोलों बातें समान हैं । 
पिछली तरह के जुल्म का, धत अथवा कर का, जो इस जमाने 
में बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण हो गया है, चचाव बहुत विवित्न 
रूप सेन्किया जाता है।ऐसी-ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि लोगों के 
पास से उनकी सम्पत्ति और खतंत्रता तथा उनके तमाम अधि- 
कार सावेजनिक हित के लिए छीने जा सकते हैं । वास्तव में यह 
भी पूण रूप से गुलामी है । अन्तर केवल इतना ही है कि अब 
चद्द व्यक्तिगत रूप में नहीं है, सामूहिक है । 

जहाँ अत्याचारों को लाभों के नाम से पुकारा जाता है, वहीं 
दासता मौजूद मिलेगी । इन जुल्मों का रूप भिन्न हो सकता है। 
या तो राजा स्तियों तथा नन्हे बच्चों की हत्या करते अथवा गाँवों 
को उजाड़ते हुए सेना-सहित चढ़ाई करें, या गुलामों के मालिक 
जमीन के लिए गुलामों के पास से मेहनत अथवा मूल्य लें और 
'कुछ बाकी रह जाय तो उसकी वसूली के लिए शखधारी सेनिकरं 
की सहायता लें, या कुछ निश्चित व्णक्ति गाँवन्गाँव फिर कर 
वसूल करें, या सन्त्रि-मण्डल प्रान्त और ज़िलाधिकारियों-द्वारा 
लगान लेवें और देते में आन्यकानी करें तो सैनिक टुकड़ियाँ भेज 
दे--इनमें से किसी भी तरह लोगों पर अत्याचार किये जायें, 
(किन्तु संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जबतक तोष और 


तलवार के वूल पर अत्याचार का अस्तित्व है तवतक सम्पत्ति का 
२९ ५ 


कई 
ता का है. व 


शक्ौसर्यों परिष्टोट 


विनिमय मली प्रकार नहीं हो सकता, प्रत्युत सारी सम्पत्ति स्ेच्छा 
चारियों के हाथ में अवश्य चली जायगी। 

हेनरी जांज की तमाम जमीन के राष्ट्रीयवरी्ण को योजन 
इस सत्य को पुष्ट करने का प्रवल प्रमाण है। देनरी ज्ञात का 
कहना है कि सारी ज़मीन को राज्य की धम्पत्ति बना ढाल 
चाहिए । इसके पतश्चान्‌ तमाम प्रत्यक्ष और परोच्त कर निकाज 
डालने चाहिएँ और उसके घदले केबल जमीन का लगाने अधोद 
जो आदमी जितनी उमीन का इपयोग करे उस जमीन के लगान 
की जितनी रकम हो सरकार को दे दें । 

ऐसा करने का क्या परिणाम दागा ? राष्य में से जर्मीन 
की गुलामी उठ जायगां अथान्‌ जमोन राध्य की गिनो जायगी ' 
इग्लैगड के अधिकार में 5 ग्लेग्ड षी जमीन दोगो, भमेरिका पे 
ध्धिफार में उसकी स्वयं की जुमीन होगी और ऐसा ही दूसरे 
देशों के लिए भी होगा | इसका फल यह दोगा कि प्रत्येक राज्य 
के पास स्वयं फ़ायदा उठाने जितनी जमीस होगी, उसी परिमाए 
में शुलामी रहेगी । 

हस योजना से कदायित समीन पर निदाह करनंदाज़ मझ 
दूरों में से कुछ फी म्थिति सुधर जायगी, किन्तु जबतक लगान 
के बदले भारी कर निये जायेंगे तवतक्ष गुलामी अवश्य पनी 
रहेगी । फल खरप होने पर यदि फ़पक पे पास करों पो भे 
करने के लिए रुपया नहीं है, जो कि उसमें झाइरदस्तों बसह 
फिये जाते एँ, दो घह अपने ही इन लोगों फे हाथ पिवश होकर 
बेच देता है कि लिनके पाम रापया है, साझि दसकों दामोन कौर 
रसवा सर्दस्व छीन न लिया ज्ञाय । 


कस 
हे ३१७ 


बया करें 


यदि किसी बर्तन में से पाती टपकता हो, तो उसमें छेद का 
दोना अनिवाये है । जब हम बतेन का पेंदा देखेंगे तो हमें बहुत 
से सूराखों में से पानी टपकता हुआ दिखाई देगा। इन 
काल्पनिक सूराखों को बन्द करने का हम चाहे जितना प्रयत्न 
करें फिर भी पानी टपकता दी रहेगा | पानी टपकना बन्द करने के 
लिए तो जिस स्थान से पानी जाता हो वह ढूँदढ निकालने और 
मिल जाने पर अन्दर से उस सूराख को बन्द करने की ज़रूरत 
है। लोगों की सम्पत्ति का अनियमितरूप से जो वितरण हो 
रहा है उसका अन्त करने का भी यही तरीका है--उन सूराखों 
को बन्द कर दिया जाय कि जिनमें से होकर वह बह्द 
निकलती है । 

यह कहा जाता है कि मडादूर-सण्डल का निर्माण करो, 
तमास धन को सार्वजनिक सम्पत्ति बनाओ और सारी जमीन 
को भी सावजनिक सम्पत्ति बना डालो । ये सब बातें जिन सूराखों 
में से पानी टपकता हुआ-सा हमें दिखाई पड़ता है, उनको बाहर 
की ओर से वन्द करन के समान हैं। यदि हमें मज़दूरों की 
सम्पत्ति को दूसरों के द्वा्थों में जाने देने से रोकना मंजूर है तो 
हमें अन्दर से उस मूगाख को ढूँढ निकालने की जरूरत है कि 
जहाँ से वास्तव में पानी टपकता है। और यह सूराख है-- 
सशस्त्र मनुष्य का निरख पर अत्याचार करना; मेहनत करनेवाले 
को सैनिक सत्ता के द्वारा उसकी मेहनत के लाभ से वच्चित कर 
देता और उसकी द्मीन छीन लेना तथा पेदावार छूट लेना + 
दूसरों को मार डालने का मुझे अधिकार है--ऐसा कद्दनेवाला 


जबतक एक भी हथियारबन्द आदमी इस संसार में रहेगा, 
२३७ है 
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फिर चाहे वह कोई हो. तवतह गुलामी भौर सन्पत्ति का 
अनियमित वितरण बरावर बना रहेगा । 

पं दूपरों को मदद ऋर सकता हैं---इस भ्रम में जो में पड़ 
गया, इसका कारण यही है कि अपना और सेमियन का द्रच्य 
कने एकसा समममा । ढिन्तु वास्तव में ऐसा बात नहीं दे 

यह एक साधारण घाग्णा है कि रुपया सम्पत्ति का प्रति- 
निधि है । किन्तु चूँकि सम्पत्ति मेइदनत का फच है, इसलिए रुरया 
भी मेहनत का परिणाम है। यह तऊ इसना हो सथा है, लशितना 
सच्चा यह कि प्रत्येक राज्यतन्त्र समझौते ( सामाजिक कौल- 
करार ) का परिणाम है । 

सब लोग यह मानते हूँ कि पंसा एकमात्र मेहनन का दिनि- 
मय करने का साधन है | मेने कुद जते तैयार किये, तुमने पुछ 
रोटियाँ पकाई, और उसने कुछ भेड़े' पालीं। अब्र हमारी घीझों 
का सुगमतापूचक हेर-फेर हो सके, हमन्िए, हमने अपने बोध में 
रुपये का प्रवेश छिया। प्रत्येह आदमी के परिश्म को नाप उत्त 
रुपये से होतो है । इस प्रकार दम एक जोदे जूने के बदले कुछ 
मांस ओर पाँच सेर आटे का विनिमय फर सहने हैँ । 

हम अपनी घीज्ों फा विनिमय धन फे द्वारा करते हैँ को 
इस प्रकार जो घन हम में से प्रत्यक्ष फे पाम दोता टै बह 
अपनी-अपनी मछझदूरी का प्रमाण होता है । यह दात दे भी दिल्डुस 
उचित । लेकिन यह तभीतक सस्मद और लामदायक है. ल४- 
तक एक ममुप्य दूसरे पर जदरदली न बरे | दूसरे के परिश्रम 
दो दूटने दी दो डररदस्वों नहीं, मा हि लड़ाई और गुलामी में 
शोता ऐै, परन्‌ अपने परिसम दी रका के लिए भी दूसरे पर 

श्ह्र्श्‌ 
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ज्यादवी न की जाय, उसी समाज में यह बात सम्भव हो सकती: 
है । जिस समाज के मलुष्य ईसा के उपदेशों का पूर्ण रूप से 
पालन करें, अथात्‌ जिस वस्तु को जिसे आवश्यकता दो वह उसे 
मिल जाया करे और कोई व्यक्ति किसी के पास से कोई वस्तु 
छीन ले तो भी लोग उससे न माँगें. वहीं ऐसा होना सम्भव है । 
किन्तु जहाँ समाज में किज्चित भी ज्यादवी का समावेश हुआ 
कि वन उसके मालिक के परिश्रम का परिणाम है?--इस सिद्धान्द 
का कोईव्सतलव नहीं रद्द जाता । और न यह बात ही रद जाती 
है कि अमुक अधिछार मेहनत के द्वारा मिले हैं । वास्तव में वे 
तो ज़्यादवी से लिये गये हैं । 

किसी जगह युद्ध हुआ और एक आदमी ने दूसरे के पास 
स्रे जो मन में आया छीन लिया | जि जगह ऐपा हुआ वहाँ 
ठुग्न्त इस सिद्धान्त का लोप हुआ समझी कि 'धन मेहचत का 
प्रतिनिधि है ।” छूट में मिला 'हुआ साल बेचकर सैनिक जो 
घन-संग्रह करता है, अथवा सेनापति छो जो दौलत मिलती है, 
उसका मतलब परिश्रम का परिणाम दृगिज़् नहीं है ! जूने बनाने 
में की गई मेहनत के बदले में मिलनेवाली ओर इस प्रकार 
मिलनेवाली सम्पत्ति में जुमीन-आसमान का फ़क्क है। जबतक 
गुलाम ओर मालिक का अस्तित्व रहेगा, जैसा कि संसार में सदा 
ही रहा है, तब्तक 'पैसा परिश्रम का फल है” यह कहना असम्मव 
है। किसी स्री ने कुछ कपड़े सीकर उन्हें बेचे और उनके बदले 
में कुछ पैसे ले लिये; एक गुज्ञाम भी अपने सेठ ( मालिक ) को 
कपड़े बनाकर देता है और सालिक उन्हें वेचकर पैसे लेता हे। 
दोनों प्रकार के पेसे एक ही हैं। किन्तु पहली तरह के पेसे मेह- 
२३३ 
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नत के फल हैं. इसके विपरीत दूसरी दरद्द के पैस जुल्म के बदले 
में मिले हैं । कल्पना करों कि कोई अनजान आदमी अयंवा मेरा 
पिता मुझे घन देता है, भौर जब वह मुझे देने लगता है 
तो में अथवा हरएक आदमी जानता हैँ कि उसे मेरे पास से 
कोई नहीं छीन सझता । यदि कोई मेरे पास से छीनने की कोशिश 
करे या उधार ले जाय और नियत समय पर वापस न दे जाय, 
ठो सरकार मेरा पक्ष लेगी ओर उसे मेश धन लौठाने पर बाध्य 
करेगी--यह भी सत्र जानते हैं | तव इस बात में कुछ झो दण्य 
नहीं रह जाता कि यह रुपया सेमियन को लकड़ी काटने में मिले 
हुए पैत की तरह हो परिश्रम का परिणाम हैं । 
इस प्रकार जिस समान में ज़रा भी ज़्यादर्ती का उपयोग 
किया जाता द्वो, जिसके कारण दूमरे लोगों का घन छीन लिया 
जावा हो, भयत्रा दूघरों के घन फो बचाने के लिए जबएदस्ती रुपये 
का संरक्षण किया जाय, वहाँ घन फभी परिश्रम का फल नहीं 
कहा जा सकता। ऐसी जगह में घन फमी ठो मेहनत के बदले 
में मिलता हैं और फर्मा ज्यादती के फल-खरूप। 
सारा व्यवहार खतन्‍्त्र होने पर भी कर्शा एक आदमी फा 
दूसरे पर जुल्म करन छा एक भी उदाहरण हो, वहीं इस सिद्धान्त 
वी हत्या हो जाती है । लेकिन आज तो अनेफ प्रदार के ऋत्पा- 
चारों द्वारा घन इकट्ठा फरते-करते सदियों गुजर गई हँ। समय- 
समय पर इन छुत्मों के रंग-रूप में फफ़ अवश्य पढ़ा, किन्तु इनका 
अस्तित्द कभी लोप नहीं हुआ । जैसा कि सय घोोकार करत है, 
एकप्रित दोनेशली सम्पत्ति हो जुल्म का कारण है। सब परि- 
सम फे घदले में मिले हुए घन के प्रमाण फो अपेर्ा हर दरह 
शव 
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की जबरदस्ती से मिले हुए घन के प्रमाण बहुसंख्यक रूप में हमारे 

सामने हैं, तव यह कहता कि जिसके पाप घन है, वह उसके पसीने 
की कमाई है, निरी भूल और सफ़ेद मूठ है। कोई कहेगा हि 
ऐसा होना ही चाहिए, कोई कहेगा कि यही वा5छनीय है; लेकिन 
यह कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही होता भी है। 

धन परिश्रम का प्रतिनिधि है | हाँ, धन परिश्रम का प्रति- 

निधि है । किन्तु किसकी मेहनत का ९ हमारे समाज में तो इस 
बांत काव्एक- भी उदाहरण मिलना दुलंभ है कि' रुपया उसके 
मालिक के परिश्रम का फल है। अधिकांश में तो यह सब जगह 
दूसरे आदमियों की मेहनत का परिणाम होता है--मनुष्यों की 
मूतकाल और भविष्य की मेहनत का फन्न होता है । दूंसरे लोगों 
से जबरदस्ती काम कराने की जो पद्धति चल रही है, यह उसीका 
अ्रतिनिधि है । 
/ सम्पति की यदि बिलकुल ठीक और सीघी-साथी व्याख्या 
करें तो कह सकते हैं कि यह एक साझ्केतिक शब्द है, जो दूसरे 
लोगों की मेहनत को अपने खार्थ के लिए उपग्रोग करने का दृक़॒-- 


और अधिक सचाई के साथ कटद्दा जाय तो, शक्ति देता है। आदशे ' 


अर्थ में तो यह अधिकऋार अथंवा शक्ति उसे दी मिलनी चाहिए 
कि जिसे घन परिश्रम के फल-सखरूप मिला हो । जिस समाज में 
किसी भी प्रकार की जोर-ज़बरदस्ती न हो, उसी सें धन परिश्रम 
का फल हो सकता है | परन्तु जिंस समय “समाज में जुल्म का 
सत्व प्रवेश करता है, अंथवा मेहनत किये त्रिना ही दूसरे के परि 

अम पर मौज उड़ाने की कुछ:भां शक्ति आने लगती है, उसी क्षण 
जिस पर जुल्म किया जाता है उसकी सम्पति के बिना ही उसकी 
ब््रेज५ 


र 
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मेहनत का साजायड़ छायदा उठाने की शक्ति पैसे से पैदा हो जाती 


ह्दै। . 
जमींदार अपने गुलाम कपकों पर निश्चित संख्या में कुछ 
कपढ़े, अनाज या ढोर देने अथवा इतनी कझोमत का रुपया देने 
का कर लगाता है। एक कृपऋटोर तो दे देता है, किन्तु ऋरडे के 
अदले में पैमे द्व्ता है । जर्मीदार भी पैसे ले लेता । क्योॉशि वह 
भलीमों ठि जानता है कि इस रूपये से उतना कप्डा अवश्य मिल 
ज्ञायगा । ( साधारणन: चद्द पहले हो से साइधान रहझर इनना 
अधिक रुपया रखता है कि जिसमे निश्वित कपडे सरीद सके ।) 
जमींदार के इस पैसे के कारण उमके पास हसों पेसे के लिए 
काम करनेवाले दूसरे आदमी मी बन्धन में पढ़ जाने हैं । 
फ्पकऋ, जार्मीदार को जो घन देता है, 5 सऊे कारण हिनने दी 
दुसरे अजान आदमियों पर भी ऊ्मीदार अधिकार कर सकता 
है; क्योंकि पेमे लेकर कपड़े तैयार करना कितने ही आदमी सी 
से मंज़र कर लेते है । कपदे घनानेवाले आदमियों झे मिल जाने 
का कारण यही है दि 5ि.सी को भेदू पालने में सफलता नहीं 
मिली और उसे और भेद ठारोदने फे लिए रपये को उद्ययत 
हुई । वह रुपये लेकर बड़े थना देता है | दुघर पैसे लेकर फूपक 
मेड देने को राजी दो जाता है, कारण कि दस व भनाल अच्छा 
नहीं पका और उसे और नाज फरीडदने को जरूरत पड़ेगी। सारे 
संसार फे तमाम देशों में यहां पद्धति इल रही है! 
महुष्य अरनो मृत, भविष्य और बर्तरान मेटनत छी पैदा- 
दार, कमी-कमो झाथ पदाम-परद्दित,पेच देता है । बह इसलिए नर्ती 
चेचता है कि रुपया विनिमय का बहुत सरल सामने टै--स्योडि 
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विनिमय तो वह रुपये के अतिरिक्त भी कर सकता है-्रत्युत्‌ः 
इसलिए कि उसके पाससे जब्रद॒त्तो रुपया चसज्र किया जाता है 
ओर यही रुपया उसकी मजदूरी छीन लेने और अधिकार प्रदान 
करने का कारण होता है। 

जब मिस्र के राजा ने अपने शुलामों के पास से मेहनत 
माँगी तो शुलामों ने उडी समय अपनी सेठनत उसे दे दी किन्तु; 
उन्होंने केवल अपने भूत और चर्तमान काल की मजदूरी दी 
थी-वे अबने भ्रविष्यकाल की मजदूगी न दे सके । लेकिन रुपये 
के प्रचार और उसके कारण शुरू दोनेवाली स्पद्धी को लेकर 
भविष्य की मेहनत के बदले धन देना सम्भव हुआ । 

जब ससाज में जोर-जूचरदस्ती का अस्तित्व होता है, तब 
थन एक नये प्रकार की अव्यक्त गुलामी का कारण बन जाता है। 
प्राचीन दासता का स्थान यह परिवरद्धित नई गुलामी ले लेती दे । 
एक गुलामों का मालिक यह सममता है कि पीटर, आइवन और 
सिडं।र की मेहनत पर मेरा अधिकार दे । लेकिन जहाँ प्रत्यंक- 
मनुष्य के पास से पेसे की माँग की जाती है, वहाँ जिस आदमी 
के पास धन होता है वह उन सब आदमियों की मेहनत अपने 
दस्तगत कर लेता है, जिन्हें रुपये की जृरूरत द्वोती दे । मालिक- 
को अपने गुलामों पर पूर्ण अधिकार दैट--दासता के इस महान्‌ 
निदेय और दुःखनस्वरूप को यह रुपया छिपा देता है। साथ 
दी रुपये की इस नई व्यवस्था में मालिक और गुलामों के बीच, 
रहनेवाले वे मानवीय सम्बन्ध, जिनके कारण व्यक्तिगत गुलामी 
को कठोरता कितने द्वी अंशों में कम दो जाती है, कद्दी नाम को 
भी नहीं रद जाते हैं । 


३७ 


इकोसर्वोा परिच्छेद 


में इस समय यद्द बहस नहीं करता कि यह स्थिति मनुष्य 
की जाति के विकछास के लिए प्रगति के लिए, अयवा कदाबचित 
ऐसी ही झिसी वस्तु के लिए आवश्यक है कि नहीं। मेने केवल 
अपने मन में धन का अर्थ स्पष्ट करने और घन को जो में 
परिश्रम का फल सममता था मेरी इस मूल को सुधारने के 
लिए इठना विश्लेषण किया है । अब अनुभव ने मरा समाधात 
कर दिया है कि धन परिश्नम का प्रतिनिधि नहों है, प्रत्युत अधि- 
कांश में अत्याचार अथवा जझ्ुस्म पर अवस्थित दानिकर योज- 
नाञओों का प्रतिनिधि दै । 

घन परिश्नम का पस्‍्रतिनिधि ऐ-धन का एसा वांहनोय 
खरूप अब इस जमाने में नहीं रह गया है । कहदों-रद्दी श्रपशाद- 
रूप में ही धन परिश्रम फे फल-खरूप दिखाई दवा है। साथा- 
रणत:ः धन दूसरों फे श्रम का उपभोग फरने का साधन बन 
गया है । 


धन और रपढ़ा के बढ़ते हुए प्रचार फे कारण, घन फा यहू 
अर्थ अधिकाधिफ हद होता जा रहा है। घन का मतलग दूसरे 
के परिश्रम फा लाभ छीन लेने का अधिकार अथवा शक्ति है । 
धन एक नये प्रकार फी मलामी दे। प्रायीत और इस नवीन 
गुलामी में भेद सिक्के शतना ही है कि दद अव्यक दासता ऐ- 
इसे गुलामी में गुलाम के साथ के मय मानवी-सम्पन्ध छूट 
जाते हैं । 
रुपया रुपया है । उसका मृल्य उसफे ही समान है जो हमेशा 
एक समान भर फ़ानून से नि्धारित होता है। और छिर गुजामो 
श्ड््‌८ 


जया करें १ 


जिस प्रकार अनैतिक गिनी जाती है, उसी प्रकार धन का उपयोग 
अमानुषिक भी नहीं गिना जाता । 
मेरी थुवावस्था में क्‍लबों में 'लॉट्ो' चासक खेल खेलने का 
क़ैशन चल पड़ा था | हरेक आदमी को यह खेल खेलने की 
_चाद लगी। कहा जाता है कि हजारों आदमी इसमें अपनी 
-सम्पत्ति गत बेठे, सैकड़ों कुटुसम्त नष्ट हो गये और कितने ही 
लोग अपनी पुश्तेनी मिल्कियत खो बैठे । कितने ही आंदमियों . 
ने तो अश्त्म-हत्या तक्त कर ली । इसीलिए इस खेल को रोक 
'दिया गया, और वड़ रोक अबतक क़ायम है । 
मुर्मे याद है कि मैं पुगने अनुभवी खिलाड़ियों से मिला, 
तथ उन्होने कहा कि यह खेल पिशेष रूप से आकषक है; क्योंकि 
दूमरे खेलों की तरह, इस खेन्र में यह मातम नहीं पड़ता कि 
हराना क्रिसको है । इस खेल में लोग रुपये के बदले लकड़ी क्र 
डुकड़े तक दाव पर लगाते । भ्रत्येक आदमी बहुत थोड़ी रकम 
हारता था, और इसलिए उसे बहुत दुःख नहीं होता था । यद्दी 
डाल 'राउलेट” खेल का था और हर जगह इसकी भी विचार- 
पूवक रोक की गई । 
घन के लिए भी यद्दी बात लाग होती इ । मेरे पास जादू का 
सदा वना रहनेवाला रुपया है। मेंने एक चिकर फाइकर दिया 
और दुनिया क्के तमाम माँमटों से छुटकारा पा गया। में किसे 
जुकसान पहुँचाता हूँ ? में तो बहुत शान्त और दयाल व्यक्ति हूँ। 
लेकिन यह भी लॉट्ो भौर राउलेट की तरह का खेल है. कि 
जिसमें हम यह नहीं देख सकते कि किसने हारकर आत्महत्या 
कर ली और किसने हमारे लिए इन चेकों का आयोजन किया 
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है । मुझे तो रुपब्रा मिलठा जाता है और में साइधानतापूवेक 
खुक फाडुकर स्यृ्च किया करता हूँ । 

चेक फाइने के अतिरिक्त 3 कुछ नहीं करता! न कुछ कर 
सकता हैं और न कुछ करूँगा ही। इतना होने पर भी सुके 
पका विश्वास हैं कि रुपया मेइनत का फन है।यह कितना मद्मान्‌ 
आशय है | लोग पागलों की बातें कहते हैं; दिन्‍्तु इनसे बढ़कर 
भी पागलों की बातें हो सकतो हैं ? चठुर और विद्वान मनुष्य, 
जिनका चित्त दूसरी सद भवस्थाश्रों में ठीक रहता है, यहाँ 
आकर 'किंकत्तेव्य विमूद्‌! हं। जाते हैं। उनके विचारों में म्यिरता 
लाने के लिए सिफ़ एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने को आवश्य- 
कता दे | किन्तु अपने दिमाग़ को झारा भी धक्का न लगने देने 
के लिए वे इख शब्द दो को दृष्टिकोण से बाहर निकाल डालते 
हैं, और अपने को ठीक रास्ते पर सममते हैं । चेक परेश्षम के 
प्रतिनिधि हूँ ! परिश्षम के हाँ, | लेकिन किसकी मेहनत के १ 
उनके परिश्रम के नहीं, जिनझ पास वे हैं, प्रत्युत बास्उव में तो 
जो मेहनत करते हैं उनके परिसम के प्रतिनिधि दे । 

धन और गुलामी एक द्वी वस्तु है-इसके उद्देश्य एक हैं 
ओर इसके परिणाम भी एक से हूँ। मजदूर पेशा लोगगा की 
श्रेणी में फे एफ समथ लेब्बक ने घास्तव में बहुत दी ठोझ कहा 
ऐ कि घन का उद्देश्य मनुष्यों को मूल नियम से मुछ कर देना 
है । यह मूल नियम जीवन का नैसग्गिक नियम है * अपनी 
आदश्यकताधों की पूर्ि के लिए प्रत्पेह आदमी वो शारोरिक 
परिध्म काना चाहिए धन श्री मालिहों पर दही प्रभाद प्रा 
है, जो गूलामगिर्त में पहा पा--नई भौर भसंगय नई आवहप- 


है ही 


क्ष्या कर ? 


क॒तायें, कभी ठुप्त 8 दोनेवाली अनगिनत नई जेरूरतें,रोज ढूंढ 
निकाली जाती हैं ओर उनका पोषण किया जाता है। बीभत्स 
लम्पटता, विषय-भोग और शक्ति-दीनता की वृद्धि होती है । 
शुलामों पर इसका यद्द असर द्ोता है कि उनकी मलुष्यता कुचल 
दी जाती है और उन्हें पशु बना डाला जाता है | : 

रुपया ग़लामी का नया और भयद्कर खरूप है और पुरानी 
“व्यक्तिगत दासवा की भाँति यह ग़लाम और मालिक दोलनों को 
पतित. और भ्रष्ट बना देतां है | इतना ही क्यों, यह उससे अधिक 
चुरा है; क्योंकि गुलामी में दास और खामी के बीच भानतव- 
सम्बन्ध की स्निग्धता रहती है, वह उसे भो एकदम ही. नष्ट कर 
"देता है । 





६ नगर द्वान्त को दृष्टि से तो यह सब ठीक है, लेडिन 


ध्यवह्दार में क्या होगा ?” लोगों के झुँद से 
इन शब्दों को सुनकर मुे सदा ही आश्रथ होता है। जैसे कि 
सिद्धान्त नो बातें करने छे लिए सुन्दर शब्द-मात्र *ि, व कार्य 
में परिणव करने की चीज़ ही नहीं हैं। हमारे जोदन फे मारे 
ऊऋाणे अनिवायतः मिद्धान्वों पर जैसे निभर ही न हों । जो एन 
ही विवित्र ऊयाल प्रवालित होता, तब तो दुनिया में ठेर के ठेर 
मूसतापूर्ण सिद्धान्तों को रचना हुई दोतो। धम जानते हैं कि 
सिद्धान्त उस निष्कर्ष को कहते हैं कि ओ झिसी विपय पर 
विचार फरके मनुष्य निकालता है और च्यव्रद्यार बह है, लिसे 
भनुष्य कार्य-रूप में परिणत फरता है । दब फिर फोई मनुष्य 
सोचे तो कि अप्रुक काय अमुक रीति पर बरना चाहिए, पर 
कऊरे उससे उलदा--यह फैपे हो सकता है १ जो रोटी बनाने फा 
सिद्धान्त यह हो कि पहले आटा गूँदा जाय ओर फिर झपीर 
उठाने के लिए उसे रग्य छोड़ा जाय, ठो कोई देवर हो शिमा, 
जो इसके विपरीत आचरण करेगा | पर हम लोगों में तो एमा 
कहने फा रिवाज-सा हो गया है कि ठिद्धान्त दो यद ठाक है, पर 
व्यवहार में पद फैसा रटेगा १ 
मेने तो जो काम किये हैं, सभो में मिद्धान्तामुसार ही मेरा 
श्यवहार हुआ है; और दह इसलिए नहों हि में ऋपन मिद्धानद 
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को ठीक सिद्ध करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके 
पभतिकून् व्यवहार मुक से दो ही नहों सकता था । मैंने जिस विषय 
पर विचार किया है, उसे में यदि अच्छी तरह समझ गया हूँ, तब 


फिर मैं जिस तरह उसे सममा हूँ उससे प्रतिकूल में व्यवद्ारकर 


ही कैसे सकता हूँ ९: 

मेरे पास घन था।यह धन परिश्रम का पारितोषिक है, अथवा 
सामान्यतः अच्छी चीज़ है और इसका मालिक होना क्वानूनन 
जायज्‌ हैं--इस सर्व-साधारण में फेले हुए बहस का में भी क्रायल 
था। इस घन से मेंने ग़रीबों को मदद करने का विचार किया | 
परन्तु ज्यों ही मैंने धन देना शुरू किया त्यों ही मुमे मालूम 


हुआ कि यह तो ग़रीबों के ऊपर लिखी हुई हुंडियाँ मैंने इकट्ठी 


कर रक्‍्खी थीं ओर वही में उन्हें दे रहा हूँ । मेंने देखा कि मेरा 
यह काम वैसाही है, जैसा कि पुगने जमाने में ज़मींदार लोग भपने 
कुछ गुन्ञामों को दूसरे गुलामों के लिए काम करने को मजबूर 
करते थे । मेंने देखा कि घन का कैसा भी उपयोग करो, चाहे 
उससे कोई चीज खरीदो, अथवा उसे मुफ्त में ही किसो को दे दो,. 
इसका अथ यही द्वोता है. कि तुम ग़रीबों के नाम हुंडी लिखकर 
भेजते हो अथवा दूसरों को देते हो, जिससे वे गरीबों के पासे 
जाकर हुंडी सिकरवा लें | इसलिए में स्पष्ट रुप से समम्क गया 
कि ग़रीचों से घघ छीनकर उससे उनको मदद करना नितान्त 
मखंतापण है । 

में यह ससम गया कि रुपया अच्छी चीज नहीं हैं; इतना 
दी नहीं, वह स्पष्टठ: अनिष्टकर हे, क्योंकि वह गरीबों को उनकी मेह- 
नत से वंचित-कर देता हे और इस मेहनत में ही उनका मुरूश श्रेण: 
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समाया हुआ है, और यह श्रेय में किसी को दें नहीं सकता, क्‍्यों- 
कि में खबं उससे बच्चित हैँ । में न ठो खबं मेहनत करा हूँ 
ओऔर न अपनी मेहनत का मज़ा चखने का मुझ्तेसोमाग्य प्राप्त है। 
शायद कोई पूछे--रुपये को इतनी सूलम विवेचना करने में: 
ऐसा कौन सा बढ़ा भारी लाभ है ? किन्तु में जो रुपये की यद 
व्याख्या करने बेठा हूँ, बह फेवल व्याख्या के लिए नहीं है, घरिक 
उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उचर पाने के लिए है कि जिसमे मुमे 
इतना परेशान कर रक्‍्खा है और जिसपर मेरा जीवन, भदल- 
म्वित है। में यह जानना चाहता हूँ कि मेरा कर्ंब्य क्या है ? 
जिस समय मुमे सादठ्म हो गया कि धन क्ष्या है, रुपया 
क्या है, उसी समय यह स्पष्ट दो गया कि मुझे फया करना चाहिए 
और अन्य सब्र लोगों को भी क्‍या करना चाहिए और अन्त में 
सब को जो भनिवाये रूप से करना ही पड़ेगा, बह भी सुम्के स्प्ट 
ओर निस्सन्दिग्ध रूप से दीस पढ़ा । सच तो यद्ध है कि जो याव 
में बहुत दिनों से जानता था, उससे कोई नई बात मु्े नहीं सूमी । 
सत्य का यद्‌ उपदेश तो पुरातन काल से मानउन्‍जाति को दिया 
जाता रद्या है। बहुत द्वी प्राष्ीन काल में भगवान चुद ठया इसैया,. 
लाओटसे ठथा सुकरात ने इस सत्य की घोपणा मानर-माति 
के समक्ष की थी, ओर इसके बाद यूरोप में इंसामसीह तथा एनफे 
पूव-गामी जान यरैपटिस्ट ने तो अत्यन्त स्पष्ट और निससनिदग्र 
भाषा में उसी सत्य का उपदेश दिया। 
लोगों ने झय जॉन से पूछा कि अब हम कया करें? तो 
उसने सूक्ष्म और स्पए रूप से उतर दिया था--सिसके पास दो 
कोट हैं, बट एक कोट उस झआादमो को देद, लिछके पास एक भी 
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ले हो; और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे। 
| ल्यूक आ० तीन पर्द १०-११ ) 

_थद्दी वात और अधिक स्पष्टता के साथ घनिकों को शाप 
चथा ग्ररीबों को आशीवोद देते हुए इस/मसीहं ने कही है। उन्होंने 
कहा कि हम ब्रह्म और साया दोनों के होकर नहीं रह सकते | 
उन्दोंने अपने शिष्यों को फेवल घन लेने ही के लिए मना नहीं 
(केया था, परन्तु अपने पास दो कोट न रखने का भी आदिश 
दिया था। घनी लवयुवक से उन्होंने कहा था कि घतिक दोने 
के कारण तुम इश्वर के दरबार में नहीं जा सकते। यह भी 
कहा कि सुई के नकुए में से ऊँट का.निकल जाना तो सम्भव है, 
थर अमीर आदमी का खर्ग में प्रवेश करना अससम्भव है | ' 

: उन्होंने कह्दा कि मेरा अनुसरण करने के लिए जो अपना घर- 
बार, वांल-बच्चे, खेती-वारी तथा अपना सर्चस्व त्यागने' के लिए 
तैयार नहीं है, वद मेरा शिष्य नहीं हो सकता । उन्होंने एक घनी 
की कहानी सुनाई । उसने आजकल के धनी लोगों की तरह कोई 
चुरा काम तो किया नहीं था, केवल खूब आनन्द से खाता-पीता 
और अंच्छे कपड़े पहनता था । धह इसीस आत्मा को खो बेठा। 
लज्यारख' नाम का एक भिंखारी भी था, जिसने कोई विशेष अच्छा 
काम न करके भी अपनी ग्रीबी ओर भिक्षुक जीवन के कारण 
डी अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया । 

में इस सत्य से बहुत पहले ही से परिचित था, किन्तु 
खुनिया की झूठी शिक्षा ने उसे ऐसी चालाकी से ढक लिया था 
“कि वह केवल एक सिद्धान्त भर रह गया था--अ्रथांत्‌ बह शुद्ध 
कंलपना-सात्र था, क्योंकि लोग प्रायः सिद्धान्त शब्द का यही अर्थ 
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करते हैं । किन्तु व्यों दी दुनिया को मूठो शित्ता का परदा मेरे मन 
से उठा त्यों ही धिद्धान्द और व्यवहार में मुझे एकार्मीयता 
दिखाई देने लगी और उसके परिणाम-लरूप अपने तयां अन्य 

समस्त मनुष्यों के जीवन का सच अर्थ मेने सममा। 
मैंने समझा कि मनुष्य को अपने कल्याण के साथ दी दूसरे 
मनुष्यों के कल्याण के लिए भी उद्योग फरना चादि०; ओर 
यदि हमें पह्ु-जीवन से ही दृष्टान्व लेना हो, जैसा कि जोवन-संघर्ष 
के नियमों की भित्ति पर दिंसा और कलह फो भावररक और 
उपादेय सिद्ध फरने के लिए लोगों को पटश्च-जीवन से स्पोजकर 
उदाहरण देने का शौफ होता है, तो हमें दृष्टान्द देना चादिए, 
मधु-मक्खी-जैस सामाजिक जीवों की छ्िन्दगी का । अपने पड़ोसी 
से प्रेम फरने और उसकी सेदा करने का तो मनुष्य हा म्दासा- 
विक कतंव्य है दी, इसके अलादा बुद्धि भौर महुवनवभाव 
का यह तफ़ाज़ा है कि मरुप्य अपने भाशयों को सेदा फरे ओर 

मानव-जाति के सामुदायिक हित के लिए उद्योग करे | 
मैंने सममा कि मनुश्य फे लिए यही सैसतिक मियम रै, 
जिसका पालन करके दी वह अपने जीवनाहेश्य यो सफन बना 
कर सुर्दी हो सकता है। मेन यह मो सममा कि इस धुल्दर निषम 
का उलंचन फिया है और अब भी किया जा रहा टै, फ्योंकि 
जुटेरी मधु-मक्णियों की सरहद छू लोग अपने बल का दुरुपगेग 
करके महनत-मझादूरी फे कामों से प्र निछचते है और दूसरों 
ऐी मेहनत से लाभ उठाते हैं, तथा दूमरों के परिश्म शा उपरणेग 
पहू सापेजनिक दित फे लिए करते हों, बह भी नहीं, बिक 
अपनी दिन-दिन घटती हुई वासनाझों को हृमि छे लिए हो इसबा 
श्श्र 
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उपयोग करते हैं और परिणाम-खरूप छुटेरी मधु-मक्खियों ही 
की तरह वे नष्ट हो जाते हैं । 

मेंने समंका कि एक वर्ग के लोग दूसरे मनुष्यों को गुलाम 
बनाते हैं, यही मनुष्यों के दुःखों का कारण है; और में यह भी 
ससम गया कि इस समय हमारे ज़माने में जो गुलामी प्रचलित 
है, उसके आधार-भूत ये तीन कारण हैं--सैनिक-हिंसा, भूमि- 
सामित्व और विभिन्न करों के रूप में रुपया वसूल करना । 
आधुनिक काल की दासता के इन तीनों कारणों के अथे को सम- ' 
मने के बाद उत्तसे छुटकारा पाने की इच्छा भौर चेष्टा किये बिना 
मुझसे रहा ही नहीं गया । 

सफ़-पद्धति के जमाने में में भो जुमींदार था, और मेरे 
अधीन भी बहुत से दास थे | जब मुझे साल्म हुआ कि यह 
स्थिति पापसय है, तो अन्य ससान-विचारवाले लोगों के साथ 
मैंने इसमें से निकलने का यत्त किया और इस पाप-पद्ट से मेंने 
अपने को इस प्रकार छुड़ाया । मैं यह सममता था कि यह स्थिति 
पापसय है, इसलिए जबतक में उससे पूर्ण-रूप से मुक्त न द्वो जाऊँ 
तबतक मैंने अपने जूमींदारो अधिकारों का जहाँ तक बन सके 
कम से कम उपयोग करने का निश्चय किया और, जैसे मेरे कोई 
अधिकार हैं ही नहीं, इस प्रकार में रहने लगा ! 

चतंमान दासता के सम्बन्ध में भी मुझे ऐसा ही कहना दै । 
अथोत्‌ जबतक में इन पापिष्ट अधिकारों से अपने को एक 
मुक्त नहीं कर लेता कि जो मुझे भूमि-खामित्त भौर सैनिक-बल 
के द्वारा लोगों से जबरदस्ती रुपयां बसूल करने की शक्ति प्रदान 


करते हैं, तयतक भुझे जहाँ तक द्वो इन अधिकारों का नन्‍्यूनाति- 
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न्यून उपयोग करना चाहिए भोर साथ ही साथ दूपरे लोगों को 
इन ऋत्पित स्वत्वों की अनीतिमता और अमानुपिकता के दिप्य 
में सममाना चाहिए। 

गुलामी में माग लेने के अर्थ क्या दे १ यही न हि युलामों 
का मालिक दूसरे लोगों की मेइनत का उपभोग करता है।जो 
शेसा करवा है वही दासता-रूपी पाप छा भागोदार है, फिर बह 
दासता चाहे पहले प्रद्चार की हो, जिममें मनुप्प के शरोर पर 
दावा किया जाता है, अथवा दूसरे प्रधार को द्वि मिसये जमीन 
को अपने कब्जे में कप लिया जाता टरै.या तीसरे प्रकार को, 
जिसमें विभिन्न करों के रूप में रुपया बसूल करके मनुप्य को 
जीवनोपयोगी आवश्यक सामप्री से चंचित किया ज्ञावा दे । अत- 
एवं मनुष्य यदि बस्तुतः गुलामी को नापसन्द करता है; और 
उसमें भाग लेना नहीं चाहता है, तो उसे सबसे पहला काम जो 
फरना चाहिए. यह यह है कि उसे दूसरे मनुष्यों दो मेहनत का 
उपभोग नहीं करना चादिए--न तो सरफारी नौकरी-द्वारा न भमि 
पर पच्जा फरफे और न रुपये के दल से । सरकारी नौकरी, भुभि- 
छामित्व और रापया इन तीनों से मनुप्प फो पचना चाहिए; यही 
गुलामी फे फारण हूँ । इन्दीं के द्वारा जुपरदग्ती दूसरे फे परिसम 
का उपभोग छिया जाता है। 

दूसरे मनुष्यों पे परिक्षम के फल वा दपमोग ढरमे के समस्ठ 
साधनों दा द्स्तेमाल न करने बा यदि कोई मनुष्य निश्चय करें हो 
एमे अप्श्य ही एक ओर तो अपनी अआयश्यवताह्ोों को कस करना 
पढ़ेगा,भौर पूसरी ओर अभोतक अपना सो काम दूसरों में रुरादा 
जाता था, पट सु द्वाय से फरमा अपना कसंब्प हो ज्ायया । 

घट 
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यह सीघी-सादी बात मेरे दिल में पेठ गई और उसने मेरे 
जोवन को एकदम द्वी बदल दिया । मनुष्यों के दुःखों को देख- 
कर जो हार्दिक वेदना धुझे दोती थी, उससे इस परिवतंन के 
कारण अब में मक्त हो गया | गरीबों की मदद करने को मेरी 
योजना की सफलता के जो तीन कारण थे उन्हें में अब स्पष्ट- 
रूप से समझ गया। 

पहला कारण यह था कि लोग शहरों में जाकर एकतन्रिद हो 
जाते हैं और गाँ- का धव भी खिचकर वहीं चला जाग है। 
वस, जरूरत इस बात की है कि सरकारी नौकरी करके, अथवा 
भमिच्खामित्व-द्वारा, या रुपये के ज़रिये दूसरे लोगों की मज़ 
का लाभ उठाने की अवृत्ति दूर कर ली जाय और अपनो आधव- 
श्यकवाओं को यथाशक्ति अपने द्टी -हाथों पूरा करने-का यत्र 
किया ज्ञाय ।- ॥॒ * 

तब फिर गाँव छोड़कर शहर में रहने का किथी को स़यात्व 
भी.न आवेगा | कारण कि गाँव में रहकर अपनी अनिवार्य 
आवश्यकताओों को खय॑ अपने द्वी हाथों जुटाना शहर की अपेत्ता 
. बहुत सरल है, क्योंकि वहाँ नगर में सभी चीज़ें दूखरों के परिश्रम- 
द्वारा उपार्जित-की हुई हैं और बाहर से लाई गई हैं। गाँव में 
हाजतसन्द की सहायता आसानी से की जा'सकती दै और वहाँ 
रहकर मनुष्य यह कभी अनुभव न करेगा कि वहू बिलकुल 
व्यथे और नाचीज्‌ है, जैसा कि मुझे उस समय अनुभव हुआ 
था कि जब में अपने नगर के दरिद्र लोगों को अपने रुपये से नहीं 
“बल्कि दूसरों के परिश्रम-जनित फल से सद्दायता करने को आयो- 
जता कर रहा था । , 
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दूसरा कारण अमीरों और गरीबों के बीच का भेद-माव था। 
मह॒ष्य सरकारी नौकरों करके अथवा भूमि और रुपये का मालिक 
बनकर दसर्रां के परिश्रम का उपसोग करने की इच्छा न करें 
तो उसे मजबूर होकर अपनी इच्छाशों भौर आवश्यकताओं की 
पूर्ति खुद अपने हाथों करनो- पढ़ेंगी। और ठव खमावतः दिना 
किसी प्रकार का उद्योग फिये ही, उसके और ग़रीय आदमियों 
के मध्य जो अन्तर है, वह दूर हो जायगा और वह कन्पे से 
कन्धा मिलाकर उनके साथ खड़ा होगा और उनहझो क्षद्वायठा- 
पहुँचाने में भी समय चनेगां । 

ठीसरा छारण मेरी लक्ा थी। लिस पेद्धारा म॑ शरीर 
की मदद करना चाहता था, ठस घन का मालिक दोना पाप है, 
यह ज्ञान दी मेरी उस लक्का को कारण था। मनुप्य सरकारी 
नौकरी-द्वारा अथवा भूमि और घन के स्वामित्-द्वार दूसरों के. 
परिश्रम-जनित फलों का छपभोग करता छोड़ दे ठो धमके पास, 
यह मुफ्त का पेसा' कभी रदे ही नहीं | यह देग्यकर दी हो लोग 
मुझसे सहायता ,हछो यावना करने आते थे, जिसे पूरा न 
कर सफने फे कारण मेरे - मन में स्लानि उठतों थों और मेटे 
जीवन फी अनीठि-उत्ता नग्न रूप में मरी आँछों रू भागे भा. 
खदी होती थी । * ४ 


तक थ 


( भ्रधम ध्वपष्ट सम्तप्त ) 


है छा 


देते हुए जब हम उसे देखते हैं, तो अनायास ही “एक सृत्युअयः 
आय योगी की कल्पना मन में जागृत होती है और संसार काः 
मस्तक श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके चरणों में मुक जाता है ॥ 

४, जीन दि वेप्टिस्ट--ईसाससीह के कुछ पहले यह 
आचाये हुआ था । कद्दा जाता है, इसने यह भविध्य-वाणी की 
थी--'झुमसे अधिक समर्थ उपदेशक मेरे बाद आयगा। में. 
तो उसके जूठों के फीते खोलने लायक़ भी नहीं हूँ” । लोगों का 
विश्वास है कि यद इशारा इसामसीह की ओर था और क्राइस्ट 
ही वह उपदेशक है जिसका जॉन दि बेप्टिस्ट ने ज़िक्र किया था। 
वह कहता था कि रवर्ग-राज्य की स्थापना का समय हो गया है, 
इसलिए कोई पाप न करना चाहिए और सबके साथ भ्रेम-पूर्ण 
समान व्यवहार करना चाहिए | जिन यहूदियों ने इसके उपदेश 
को प्रद्दण किया, उन्हें जांच नाम की नदी में स्नान कराकर 
दीक्षा दी । इसी दीक्षा--बप्तिस्मा के कारण इसका नाम जॉनदि: 
वेप्टिस्ट प्रसिद्ध हुआ । इसा के जन्म से २८ वर्ष पूर्व उसे फॉसीः 
पर चढ़ाकर मार डाला ।. -.* ही 

५,लज़ारस--यह्‌ एक ग़रीब फ़कीर था, जिसके शरीर-में 
कुष्ट के घाव थे । चह एक अमीर आदमी के द्वार पर पड़ा रददता 
था, कुत्ते आकर इसके घाव को चाठते। वह अमीर बड़ी शान) 
से रहता; खूब खीता-पीवा और मोज करता | लज्ारस उसके 
जूठे दुकड़े खाकर ही किसी तरह शुद्धारा करता था । किन्तु जब- 
यह सरा तो हज़रत इत्राहयीम ने प्र॑म-पूवंक इसे अपनी गोद में: 
लिटा लिया। वह घनी- मरने पर क़त्र भें दफना दिया गया और, 
उसे नरक सिल्ा। जब उसकी आँख खुली तो बद असह्य 
रण३ 


नारकीय पीड़ा से व्ययित हो उठा और देखा कि वह नाचीदा 
ग़रीब लजारस--जो इसके द्वार पर पड़ा रहता और दसको जूठन 
खाकर जीता था--भानन्द से इमाहीम की गोद में लेगा हुआा 
है। उसने चिल्‍लाकर कहद्दा-पिता | दया करके जरा लखास्सम को 
भेज दो, ताकि वह मेरे मुंह में पानी की दो दूँदे डाल ज्ञाव । में 
तो इस आग में मुलसा जाता हैूँ। पर इन्राहीम ने कदा--पृत्न ! 
यह नहीं हा सकता । तूने अपने जीवन में आनन्द किया और 
यह यहाँ झानन्द कर रहा है । दूसरेद्मारे यीच में एक कद पट्टा 
है, जिसे पार करके फोई आ-जा नहीं सकता। उस घनिक ने तब 
प्राथना की कि लज्ञारस फो दुनिया में उसके बाप के घर भेज 
दिया जाय, ताकि उसके जो चार भाई हैँ वे सबक सीएे और 
इस यातना से बचे । इम्राहीम ने उत्तर (दिया कि दुनिया में 
हजरत मूसा और अन्य पैग्रम्बर हैं । जो लोग उनकी बातें नहीं 
सुनेंगे, वे मरकर फिर ज़िन्दा हो जानेवाले लज़ारख की शाठ 
की भी पवांद्द न करेंगे 

इस आपस्यायिका में यह दिखलाया गया है कि मनुष्य भन 
के कारण भोग-विद्ञास में पद़कर अपतो आप्मा को ग्यो बेठता 
है और ग्ररीय भात्म-चिन्तन भौर सरल जीवन के द्वारा अपना 
कल्याण करता है | हसमें धनिकों को चेताइनी है कि दे घन के 
मोद में पड़कर आत्मा को न भूल जायें भौर ग़रोबों को आश्रा- 
सन दे कि ये संसारी विपत्तियों से दुःखित नहों, वे इन्हीं रे 
द्वारा अपनी भात्मा का बल्याण कर रहे हैं । 
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३४५४ 


सस्ता-साहित्य मण्डल 
अजमेर 


का 


ख् ज्याइा 


सस्ता, यतप्रद, ज्ञानवर्धक, जीवनप्रद, बालोपयोगी,. 
स्त्रियोपयोगी, संस्कारदायी तथा द्विल को 
हिला देनवाला 


क्रान्तिकाररी-साहित्य 


आए 


'एक दार अवश्य पढे 


मिक्स क 22: सार> कप न्‍्पनध4> पथ पका. 


मस्ता-साहित्य-मणड्ल अजमेर के 
उद्देश्य तथा नियम 
'लहश्य का 
देश में धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक क्रांति मचानेवाला एवं 


युवर्कों के हृदय में मातृभूमि की सेवा के लिए व्याकुलता जत्पन्न करने- , 
वाला साहित्य सुलभ--सस्‍्ते मूल्य--में प्रकाशित करना । 


०» पलियस: 
(१ ) एक रुपया प्रवेश फीस भेजनेवाले सजन मंडल के स्थायी 
आाहक बन सकते हैं । 
(२) स्थायी आहको को मण्डल की सारी पुस्तकें ( एक-एक प्रति ) 
भौने मुल्य में मिल सकती हैं । 

€ ३ ) नई पुस्तक अकाशित होने पर उ सकी सूचना आहकों को भेज 
दी जायगी । आहकों की तरफ से कोई उत्तर न मिलने पर १५ दिन बाद 

« चे धुस्तकें डनके पास पौनी कीसत तथा पोस्टेज खर्च जोड़ कर उतने रकम 
की च्ही, पो, से रवाना कर दी जावेंगी। । 

(४ ) किसी ची० पी० में हिसाव संवन्धी था और किसी तरह की 
कोई भूल जान पढ़े तो आहक उसे छौटावें नहों। वी० पी० छुड़ाकर 
हमें लिख भेजें। भूल तुरन्त ठीक कर दी जावेगी । 

(७ ) अपने आहक नम्बर की सूचना मिलने पर मण्डल को पत्र 
लिखते समय आहकों को हमेशा अपना नम्बर अवश्य लिख देना चाहिए। 
इससे पत्र की कार्यवाही शीघ्र हो जायगी और उनको उत्तर भो शीघ्र 
“मिल सकेगा | आहक नम्बर अपनी नोट चुक में लिखें रें। * 

( ६ ) आहकों को अपना नाम, गाँव, पोस्ट, और ज़िला तथा अधिक 
माल मंगानेवालों को अपने स्टेशन का नाम तथा रेलवे छाइन का नाम 
खूब साफ-साफ अक्षरों में लिख भेजना चाहिए । 


५ सस्ता-साहित्य-मण्डल अजमेर के 


अकाशन 


१३--दिव्य जीचन >>) 

२--जीवन साहित्य 2५.) 
( दोनों माग ) 

३--तामिलवेद ॥) 


४--शेवान की लकड़ो ॥;#-) 
+-सामाजिक कुरी तियो | 5) 
६--भारत के श्रीरत्न १ ॥-) 
( दोनों भाग ) 
४--अनोखा ! 2।&-) 
“--म्र्नचर्य विज्ञान ॥| !->) 
( दूसरी दार छप गया ) 
$--थूरोष वा इतिद्वास २) 
€ तीनों भाग ) 
4०--समाज-वित्तान १॥) 
7१--खरर का भमंपत्ति 
शा ॥%-) 
३२--थोरसे का प्रसर ॥&-) 


१३--चोन को भागज्ञ '-) 

+४-त्तिण आफिदा का 
सत्याप्रह 54) 
( दोनों भाग ) 


5 (--दिज्यी बारशोही +) 


१६--अ्रनीति की राह पर ॥) 
१४--साींठाजी की अग्नि 


परीज्ञा --) 
१८--कन्या शिक्षा ) 
१९--..कमयोग ७... 5) 
१०--कलवार की करतूम ) 
२१-व्यावहारिक 

सब्यता | 


२९--अंपरे में इजझा |&-) 
३३--ह्गमीजी का पलिशान 

( डिन्द मुसल्मि समस्दा ) +» 
२४--हमारे झमाने ही 


युलामी ) 
*५--सो और पुरुष ॥) 
२६--परों को सफाई ) 
२७ -फ्या करें ९ ४ ॥--) 

£ दरें साग ) 
४२८-हाय को बनाई 

इनाई | ॥८:) 
६९--आहमोदेश ) 
३००-अयाय आरती 

जशीशन ॥--) 


७०७. 


३१--जब अंग्रेज नहीं ४४--जब अंग्रेज आये शन्छझे' 


आये थे-- 0 ४५--जीवन विकास १) , 
२--गंगा गोविन्दसिह ॥-) ४६--किसानों का घिगुल जे ' 
३३--श्रीरामचरित्र १) ४७-फाँसी ! |) 
३४--आतश्रम हरिणी )) ४८--अनासक्तियोग । 
३५७--हिन्दी-मराठी कोष २) '. ( दूसरी बार छप गई ) ह 
३६--खाधीनताकेसिद्धान्त ॥) (स० गाँधी) ज्डे 
३७--मद्दान्‌ साठदृख की. ४९- खणे-विद्यन 
ओर-- - ॥&) ( नाटिका ) 5) 
“---४८--शिवाजी की ४६४५०--मराठों का उत्थान और 
योग्यता पे पतन--ले० श्री गोपाल 
३९--तरंगित हृदय ॥) दामोदर तामध्कर 
( दूसरी बार छपेगा ) ( छप रहा है ) ह 
४९--नरमेघ ! १॥) मूल्य लगभग २)' 
४१--हुखी दुनिया ॥) $#५१--लोकनायक श्रीक्षष्ण 
० ४२--ज़िन्दा लाश . ॥) ' ले० चि० वि० वैद्य 
४३--आत्म-कथा २) ( छप रहा है ) ह 
( दोनों खण्ड) ५२--शिक्षा के आधार स्वम्भ 


(ले० श्री घ० मश्रवाला): 





& नं० ७५० वाली धुस्तक अक्टूबर सन्‌ ५९३० तक छप जायगी। 


